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परिचय 
जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतडी राज्य हे । वहाँ के राजा 
श्रीअजीतसि हजी बहादुर बड़े यशस्त्री और विद्याप्रेमी हुए । गणित 
` शास्त्र में उनकी अदूसुत गति थी । विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था।' 
राजनीति में वह दक्ष ओर ग्रुणआहिता में अद्वितीय थे । दर्शन और 
अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी-थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे _ 
स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे । स्वामीजी से घंटों शासत्र-चर्चा 
हुआ करती । राजपूतान में प्रसिद्ध हे कि जयपुर के पुण्यश्लोक महा- 
राज श्रीराससिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वेतोमुख प्रतिभा राजा श्रीअजीत- 
सिंहजी ही में दिखाई दी । 
राजा श्रीअजीतसिंहजी की रानी आउआ ( मारवाड़ ) चाँपावतजी 
के गभं से तीन संतति हुई'--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूयकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहर- 
सिंहजी के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रोउमेद्सिंहजी से 
हुआ । छोटी कन्या श्रीमती चाँदुकु वर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ । तीसरी 
संतान जयसिंहजी थे जा राजा श्रीअजीतसि ह जी ओर रानी चापावतजी 
के स्वगवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 
इन तीना के शुभचिंतको के लिये तीनां की स्खृति, संचित कर्मा के 
परिणाम से, दुःखमय हुई । जयसिंहजी का स्वगंचास सत्रह वर्ष की 
अवस्था में हुआ । सारी प्रजा, सब झर्भाचंतक, संबंधी, मित्र आर 
गुरुजन का हृदय आज भी उस च से जळ ही रहा है। अश्वत्थामा के 
व्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं । ऐसे आशामय जीवन का्‌ 
ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ हा । श्रीसूयकुमारीजी 
को एक मात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस छगी कि दो र तीन 
वषे में उनका शारीरांत हुआ। श्रीर्चादकु वर बाईजी को छ की 
विषम यातना सोगनी पड़ी और आतृवियोग ओर पति-वियोग दोनों का 
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असह्य दुःख वे फेल रही हैं । उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु वर 
श्रीरामसि इजी से मातामह राजा श्रोअजीतसिंहजी का कुळ ग्रजावान्‌ है। 
श्रीमती सूस्यंकुमारीजी के कोइ संतति जीवित न रही । उनके वहुत 
“आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसि इंजी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा विवाह नहीं. किया । किंतु उनके वियोग के पीछे,उनके आञ्ञानुसार, | 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव शांकर विद्यमान हैं । 
श्रीमती सूय्यकुमारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन बहुत | 
` विस्तृत था । उनका हि'दी का पुस्तकालय परिपूर्णं था । हि'दी इतनी 
अच्छी लिखती थीं और अचर इतने सुंदर हाते थे कि देखनेवाले चम- 
सकृत रह जाते। स्वगवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी चिचेकानंदजी के सब अंथों, व्याख्यानां और लेखों का प्रामाणिक 
हि दी अनुवाद में छपचाऊँगी । बाल्यकाल से ही स्वामीजी के लेखों 
ओर अध्यात्म विशेषतः अद्वोत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी । 
श्रीमती के निदेशानुसार इसका काययक्रम बाधा गया। साथ ही श्रीमती 
ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिदी में उत्तमोत्तम अंथों के 
प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । 
इसका व्यवस्थापन्न बनते बनते श्रीसती का सवगंचास हो गया । 
राजकुमार उमेद्सि हजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
बीस हजार रुपए देकर काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस 
अ्रंथमाळा ह प्रकाशन की व्यवस्था की है। स्वामी विवेकानंदजी के 
यावत्‌ विवंधों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम अ'थ इस अ'थमाला में 
; छापे जायगे और अल्प मूल्य पर सर्वसाधारण के लिये सुलभ होंगे । 
अथमाढा की बिक्री की आय इसी में लगाई जायगी। यो श्रीमती 
हा हि उमेदसि'हजी के पुण्य तथा यश की चिरंतर 
गी आर हि युद द्‌ 
ज्ञान-लाभ होगा। 4005 ह आह पकः 
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पुञ्जीयूति; सुबहुजनिभिः श्रेयसां संचितानास्‌ 
साक्षादभाग्य ननु निवसतां नन्दपछ्लीषु पंसाम्‌ । 

पात्र प्रम्णाँ त्रजनववधूमानसादुद्गतानाम्‌ 
आज्नायानाँ किमपि हृदयं स्मर्यतां मब्जुमूर्ति ॥ 


उद्देश्य और परिस्थिति. 

जिस समय में श्रोनांथद्वार की संस्कृत पाठशाला में अध्या- 
पक था, उस समय मेरे एक मित्र वैद्य श्रीकृष्ण शर्मा हिंदी 
साहित्य सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा दे रहे थे। वे कभी 
कभी मेरे पास भी रसॉं ओर अलंकारो का विषय समझने के 
लिये आ जाया करते थे। मुझे उस समय अनुभव हुआ कि 
हिंदी भाषा में रसें ओर भावों के विषय को प्राचीन शैली से 
यथार्थ रूप में समझा देनेवाला कोई भी मंथ नहीं है । उन्होंने 
मुझसे आग्रह भी किया था कि आप इस विषय में कुछ लिखिए; 
पर अवसराभाव से उस समय कुछ भी न हो सका । अस्तु। 

उस बात को आज कोई चार-पाँच वर्ष हो गए । विक्रम 
संवत्‌ १४८२ के माघ मास में मैंने किसी विशेष कारण-वश 
श्रीनाथद्वार छोड़ दिया । उसके कुछ ही दिनों बाद--चेत्र मॅ-- 
बंबई निवासी गोखासिकुलकोस्तुभ श्रोगोकुलनाथजी महाराज 
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ने मुझे जूनागढ़ और चापासनी ( जाधपुर, मारवाड़) के आचाया- 
सनो पर विराजमान चि० गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमलालजी 
तथा चि० गोस्वामी श्रोन्रजभूषणलालजी के अध्यापन के लिये 
नियुक्त किया । इसी अवसर में मुझे काशी की साहित्याचाये 
परीक्षा के लिये रसगंगाधर के अध्ययन और सनन की आव- 
श्यकता हुई । रसगंगाधर से परिचित सभी संस्क्रताभिज्ञ इस 
बात फो मानते हैं कि रसो और भावों का जैसा विशद 
विवेचन रसगंगाधर में है, वैसा ओर कहीं नहीं है। अतः 
इस समय मेरे हृदय में आपने पूर्वोक्त मित्र के आग्रह की स्मृति 
जागरित हुई और विचार हुआ कि क्या ही अच्छा हो, यदि 
प्यह अंथ हिंदी-माषा-भाषिया के भी उपयोग में आ सक । 
इस विचार के कुळ दिन पूथे, मेरे मित्र और भूपाल-नोबल्स- 
स्कूल, उदयपुर (मेवाड़ ) के अध्यापक साहित्यशास्त्र श्रीगिरि- 
घर शर्मा व्यास ने मुझसे इख अनुवाद के लिये कहा भी था। 
कदाचित्‌ उनका यह विश्वास था कि सेरा अनुवाद संस्कृत 
रसगंगाधर के अध्येता छात्रों के लिये भी उपयोगी होगा । 

चापासनी एक छोटा सा गाँव दै, इतना छोटा कि वहाँ 
सब मिलाकर सौ मनुष्यां की भी बस्ती नही हे। यद्यपि 
अध्ययन, अध्यापन भर भोजन-निर्माणादि के कारण ( क्‍योंकि 
मैं यहाँ सऊुटुंब नहीं रहता था) बहुत ही कम समय बच पाता 
था; तथापि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था .जा मुझसे इस 
सभय को भी छीन लेता । हाँ, यदि मैं उसका दुरुपयोग ही 
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[ ३ ] 
करना चाहता ता बात दूसरी थी । सो मैंने इस अनुवाद का 
कार्य आरम्भ कर ही डाला । 
पर पूर्वोक्त आचायेकुमार यहाँ खिर रूप से नहों रह पाते । 
उन्हें भारतवर्ष के अधिकांश भाग में फिरते रहना होता है । 
भ्रौर में ता रहा उनके साथ; इस कारण तथा अन्यान्य कारणों 
से भी सुभे खूब ही श्रमण करना पड़ता है। सो इस ( प्रथ- 
सानन ) के अनुवाद के लिखते समय मैंने कराची, हैदराबाद 
( सिंघ ), जोधपुर ( कई वार ), जयपुर (कई बार), अहमदा- 
बाद, बड़ौदा, ईडर, बीकानेर, नागोर, जूनागढ़ ( कई बार ), 
काशी, मथुरा और श्रोनाथद्वार आदि अनेक प्रसिद्ध नगरों के 
अतिरिक्त काठियावाड़ के शतावधि गावेंड़ां में प्रायः आज 
पहुँचे और कल चले, इस हिसाब से--भ्रमण किया दै, और 
घ्राज भी यही क्रम वर्तमान है । 
गा्ँडों में प्राय: किसानों के घरों में रहना होता है। उन 
शोमयगंधी अंधतमसावृत तथा खटमलों और पिस्सुग्रों के नियत 
निवासों में जिन कष्टों का अनुभव होता है, उन्हें अनुभविता 
के अतिरिक्त कौन समझ सकेगा ? हाँ, कभी-कभी अच्छे घर 
भी प्राप्त हो जाते हैं; पर भाग्य से ही । फिर वहाँ पहुँचते ही 
घर जमाना, भाजन बनाना, पूर्वोक्त कुमारों को पढ़ाना और 
आवश्यकता हो तो व्याख्यानादि भी देना पड़ता है। इसके 
उपरांत यदि सद्भाग्य से कुछ समय प्राप्त हो गया और शरीर 
तथा मन स्वस्थ रहा ता इस अनुवाद के लिखने का अवसर 
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आता है । पर, ऐसी परिस्थिति में एकाग्रता और स्वास्थ्य 
कहा तक रह सकते हैं, इसका पता भुक्तभोगी को ही 
हा सकता है । 

मुझे इस बात का बोध है कि मैं यह सब लिखकर आपका 
भार अपना दोनों कां समय नष्ट कर रहा हुँ; तथापि यह समभ- 
कर कि मेरी परिस्थिति का अनुभव हे! जाने के कारण, आप, 
इस अनुवाद में कदाचित्‌ कोई त्रुटि रह गई हा ता क्षमा कर 
सकेंगे, ये बातें लिख दी गई हैं। मैं आशा करता हूँ कि 
झाप मुझे इस समय घातित्व के दोष से मुक्त कर देंगे | 


अनुवाद 


में अनुवाद उसे मानता हूँ, जिसे, जिस भाषा में वह लिखा 
गया है, उस भाषा-मात्र को जाननेवाला मनुष्य समझ 
सके । उसे मूलग्रंथ की भाषा के अध्ययन की आवश्यकता 
ही न-पड़े। पर, आजकल हिंदी-भाषा में संस्छृत-भाषा ऐसी 
मिल गई है कि बिना उसके हिंदी का कुछ काम ही नहीं चल 
सकता; इसे उससे सर्वथा प्रथक कर देना असंभव ही है। 
जब समाचारपत्रों की भाषा भी संस्कृतप्रचुर हाती जा रही है, 
तब पुस्तकों की भाषा के विषय में ता कहना ही क्या है । 
फिर यह ता एक ऐसे ग्रंथ का अनुवाद है जिसके विषय 
अर आषा इतने गंभीर हैं कि उनकी टक्कर से, ऐसे वैसे, 
संस्कृतज्ञों का ता सिर चकराने लगता है। ऐसी स्थिति में 
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हमारे जेला अल्पज्ञ और व्यग्रचित्त प्राणी इस काये में कृत- 
कृत्य होने की आशा करे, यह यद्यपि दुस्साइस-मात्र ही है 
तथापि यह समभकर कि संस्कृत-भाषा के महा विद्वान ते 
इस काम को इाथ में लेंगे नहों; क्‍योंकि वे बहुधा हिंदी में 
लेख लिखने में अपना अपमान मानते हैं, हमने अपनी अयो- 
ग्यता समभते हुए भी यइ कुचेष्टा कर हो डाली। हाँ, इसमें 
कोई संदेह नहीं कि हमने अपने पूर्वोक्त सिद्धांत के अनुसार, 

जहाँ तक हा सका, अनुवाद के सरक्ष और बामुहाविरे बनाने 
` के प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी नहीं की; और नव्य न्याय 
की शेली से लिखे हुए इस ग्रंथ के अनुवाद में भी, बिना 
किसी विशेष कारण के, कहीं अवच्छेदक तथा अवच्छिन्न शब्द 
नहीं आने दिया ओर उन स्थलों का तात्पये लिखने का प्रयत्न 
किया है। अब हम सफल हुए अथवा असफल, इस बात का 
निणय विद्वान लोग करेंगे। वे कृपाकर इस बात को भी 
ध्यान में रखेंगे कि शास्त्रीय विषय सरल से सरल करने पर भी 
कहानी नहीं बन सकता । 


पद्यानुवाद 

हमने एक एर कुचेष्टा की है। वह हे उदाददरण-पर्या 
. का पद्यानुवाद । इसका कारण केवल यह है कि पद्य में जो . 
एक प्रकार की बन्धकृत विशेषता होती है, वह केवल गद्यानुवाद 
में नद्दी आ सकती; और हमारी इच्छा थी कि हिंदी के 
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ज्ञाता मात्र भी उसका अनुभव कर सर्के। अतएव हमने अनुवाद 
में इस बात का ध्यान रखा है कि मूल में जहाँ नागरिका, उप- 
नागरिका अथवा ग्राम्य वृत्ति है वहाँ अनुवाद में भी वही 
वृत्ति रहे. यहाँ तक कि जहाँ एक पद्य में तीन-तीन वृत्तिया 
बदली हैं. वहाँ भी उनके निर्वाह का यथाशक्ति प्रयत्न किया 
जाय । इतने पर भी मतभेद दे! सकता है, और ऐसा 
होना अनिवार्य भी है । 


विषय-विवेचन 


हमने एक अनधिकार चेष्टा और की है । वह है भूमिका 
का विषय-विवेचनः भाग । इसमें हमने जिन विषयों का 
विवेचन किया है. वे अत्यन्त गंभीर ओर अत्यधिक सामग्री 
तथा अध्ययन की अपेक्षा रखते हैं; और हमें विश्वास है कि 
इस विषय में हमारे जैसे अल्पज्ञ और अल्पबुद्धि प्राणी से अनेक 
भूले' हुई होगी । और कई बातों की कमी तो हमारे जानते 
में भी रह गई है, जिसे हम पूरा नहीं कर सके । सद्धाग्य 
से यदि हमारे सामने इसके द्वितीय संस्करण का सुयोग आवेगा 
झार उस समय हमारी परिस्थिति अच्छी होगी, ता हम उसे 
पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। इतने पर भी यह समझकर कि 
. हमारे इस विषय को छोड़ देने पर, संभव है, कोई भावी विद्वान्‌ 
इसे सवीगपूर्ण बना सके और इस समय भी जेसा कुछ संभव है, ' 
वह इन विषयों के भ्—रध्येताओं के उपयोगी हा, हमसे जा कुछ 
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बन पड़ा लिख ही दिया है। इसके लिखने में भी हमें अपनी 
परिस्थिति के कारण अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा है। हम आशा 
करते हैं कि हमारे शुणमाहक विद्वान हमारी अस्पज्ञता और 
परिस्थिति को समझकर तथा भगवान्‌ श्रोकृष्णचंद्र की इस उक्ति 
को स्मरण करके कि “सववारंभा हि दोषेण धूमेनामिरिवाबूता:?? ` 
दोषों पर दृष्टि न देंगे और हमें क्षमा करेंगे । “विषय विवेचन? 
प्रकरण में जो आचार्यों के काल लिखे गए हैं, वे प्रायः म०स० 
श्रोदुर्गाप्रसादजी द्विवेदी की साहित्यदपेण की भूमिका से ओर 
श्रोसुशीलकुमार दे, एम० ए० के “संस्कृत पोयटिक्स” से लिए 
गए हैं, एतदथे उन्हें धन्यवाद है । 


अडचन 


अनुवाद करने में हमें अनेक अड्चनें भी उपस्थित हुई । 
सबसे बड़ी अड़चन ते यह थी कि इस ग्रंथ पर कोई विवेचना- 
पूर्ण और विशद व्याख्या नहीं है, केवल नागेश भट्ट की गुरुममें- 
प्रकाश नामक टिप्पणो दै, जिसमें उसके नामानुसार मोटे मोटे 
मम्मी पर प्रकाश डाला गया है; अतः अधिकांश स्थलों की 
विवेचना का भार इस अल्पज्ञ की तुच्छ बुद्धि पर ही आ पड़ा । 
दूसरी अड्चन यह थी कि यह ग्रंथ अब तक दो स्थानों से 
प्रकाशित हुआ है । एक काशी से और दूसरा “काव्यमाला? 
में बंबई से । पर, न जाने क्‍यों दोनों ही संस्करण स्थान 
स्थान पर अशुद्ध हैं। काशीवालां संस्करण तो .मुद्रणापयोगी 
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ःललेख-चिह्नों से भी शून्य है, उसमें ता विशेषतः पाराग्राफ तोड़ने 
`का भी परिश्रम नहीं किया गया । यथेष्ट व्याख्या से' रहित 
'झशुद्ध और जटिल ग्रंथ का शुद्ध करके उसका यथोचित अनु- 
“वाद करने में कितनी कठिनता होती है, उसे वही समझ 
सकता है, जिसे यह काम पड़ा हो । सो यह भार भी इस 
'तुच्छ बुद्धि पर ही आ पड़ा। पर इसमें कोई संदेह नहीं 
कि दोनों पुस्तकों के संवाद से हमें संशाधनकार्य में बहुत कुछ 

सहायता मिली है। तीसरी अड्चन यह थी कि उपयुक्त 
अमण के कारण हमें अपेक्षित पुस्तकादि भो नहीं प्राप्त हो 
सकती थीं; और सुतरां काठियावाड़ में; क्‍योंकि यहाँ संस्कृत 
भाषा का बिलकुल प्रचार नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे 
स्वास्थ्य ने भी समय समय पर अंतराय उपस्थित कर दिया। 
पर, इन सब अड्चनाँ के होते हुए भो जहाँ तक हा सका, 
हमने गड़बड़-घेटाला चलाने की कोशिश नहीं की; इस प्रकार 
प्रथमानन का यह अनुवाद आप की सेवा में उपस्थित है। 
इसमें संदेह नहीं कि यदि हमारी परिस्थिति और स्वास्थ्य 
अच्छे होते तो यह अनुवाद इससे कहीं अच्छे रूप में सिद्ध . 
होता । अस्तु, इेश्वरेच्छा | 


अनुग्राहक 


अब अंत में इम अपनी अनुग्राहक मंडली का स्मरण कर- 
के इस कथा को समाप्त करते है-- 
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इस विषय में हम सबसे पहले अपने परमपूजनीय पिठ- 
चरण पंडित औओमथुरालालजी चतुर्वेदी का, जा इस समय अनंत 
सुख का अचुमव कर रहे हैं, स्मरण करेंगे; क्योंकि यह जा 
कुछ आपके सामने है, वह उन्हीं के अक्रन्निम प्रेम, संस्छृत- 
शिक्षण, श्रम और हार्दिक आशीर्वाद का फल है । 


तदनंतर श्रोमद्ठल्लभ!चाये के प्रधान पीठ पर विराजमान 
गोस्वासितिलक श्रीगोवद्धनलालजी मद्दाराज श्रौर उनके विद्या- 
प्रेमी कुमार श्रीदामादरलालजी महोदय के निःस्वार्थ भनुम्रह 
भर मेरे विद्यागुरु शीघ्र कवि श्रोनन्दकिशोर शासत्रीजी के उप- 
कार का स्मरण आवश्यक है; क्‍योंकि इस अर्किचन का, 
किशोरावस्था के अनंतर, शिक्षण और रक्षण उन्हीं को सहा- 
यता से हुआ है | 


इसके बाद हमारे परममाननीय महामहोपाध्याय पं० 
श्रोगिरिधरशर्मा चतुर्वेदीजी का स्मरण अपेक्षित है; क्योंकि 
रसगंगाधर की अनेक मंथ-म्रंथियों के शिथिलीकरण में उनका 
बहुत कुछ हाथ है। 


अब यदि इस अवसर पर इम अपने परम सुहृद काशी- 
निवासी साहित्यभूषण श्रोसाँवलजी नागर का स्मरण न करें, 
ता कदाचित्‌ हमारा सा कृतन्न काई न होगा; क्योंकि इस 
पुस्तक का लेखन और प्रकाशन उनके उत्साहदान और निष्काम ' 
सहाद से बहुत कुछ संबंध रखता है । | 
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अंत में ्रोगोवरद्धनधरण से प्राथना करते हैं कि वे इस 
अनुवाद को साहित्यानुरागियों का प्रेमपात्र और चिरायु करें । 
इति शम्‌ | - | 


शुक्रवार ० 
वैशाख कृष्ण ८ शुक्रवार | पुरषोत्तम शर्म्म पे 


सं० १४८४ जयपुर 
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पंडितराज का परिचयू , ४1 9 a 


जाति, वंश, अभ्युदय और शिष्य आदि 


पंडितराज जगन्नाथ तैलंग! जाति के त्राण थे। उनका 
जातीय उपनाम वेगिनाडु अथवा वेल्लनाडु था, जिसे वेस्लना- 
टीय२ भी कहा जाता है और जो श्रोमद्वल्लभाचाये के सजा- 
तीय उत्तरभारतीय तैलंगो का, अब तक, उपनाम है । इनका 
“एक "उपनाम? त्रिशुली,३ भी था, जा कि जयपुर की जनता में 
आव तक भी प्रसिद्ध है । उनके पिता का नाम पेरुभट्ट* अथवा 
पेरम* भट्ट था और माता का नाम कमी । पेरुभट्ट 
सहाविद्रान्‌ थे । उन्हाने ज्ञानेंद्र" भिक्षु नामक विद्वान्‌ यति से 
वेदांत शास्त्र, महेंद्र पंडित से न्याय और वैशेषिक शाख, खेड- 
का आरभ ) 1 , . 

२--कुळपति मिश्र ने ( आगे उद्धुत ) अपने पद्म में “वेक्षनाटोय' 
शब्द ही लिखा हे । 

३--मिश्र जी ने भी यह उपनाम लिखा है; अतः यह संदेह अनुचित 
हे कि त्रिशूली जगन्नाथ काई अन्य था । 

४--रसगंगाघर में । 

४--प्राणाभरण में । 

६---रसगंगाधर में । 

७--रसगंगाघर के आरंभ का द्वितीय पद्य । 
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देव पंडित से पूर्वमीमांसा शाल्ल और शेष! वीरेश्वर पंडित से 
व्याकरण महाभाष्य पढ़ा था । इसके अतिरिक्त वे वेदादिक 
अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, जैसा कि रसगंगाधर के “सचे 
विद्याधर? पद से सूचित होता है । पंडितराज ने प्रायः इन्हीं 
से अध्ययन किया था; पर इनके शुरु शेष वीरेश्वर से भी कुछ 
पढ़ा हो ऐसा प्रतीत होता है; यह बात “मनोरमाकुचमदेन” 
नामक ग्रंथ के 'अस्मद्शुरुपंडितवीरेश्वराणाम? इस पद से सूचित 
होती है। ये खयं भी वेद, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, 
व्याकरण ओर साहित्य आदि शाख्नाँ के महाविद्वान्‌ थे, ऐसा 
रसगंगाधर में स्थान स्थान पर उद्धृत प्रमाणां, लेखे! भ्रौर 
प्रतिपादन-शैली से सिद्ध दै ओर इस विषय में किसी प्रकार 
के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती । 

जब ये नवयुवक ही थे, उसी समय, इनका, तत्कालीन बाद- 
शाह शाहजहाँ के दरबार में प्रबेश हो गया था, ओर बादशाह 
ने इनकी विद्वत्ता से संतुष्ट होकर इन्हें 'पंडितराज? २९ की पदवी 
प्रदान को थी । इनको युवावस्था का अधिकाँश शाइृजहाँ १ 


१-—यह उनका उपनाम था । 

२--- एतेन तदितरशाख्नवेदादिज्ञातृत्वं सूचितम्‌ (गुरुमर्मप्रकाशः) । 

३--'....साषेभौमध्रीशाहजहाप्रसादादधिगतपंडितराजपद्ची केन . .. ? 
( “आसफविलास? का आरंभ ) । 

३--'दिल्खीवरलभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं बयः? ( भामिनी- 
विलास ) । | 
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तथा उसके पुत्र दाराशिकाह१ की छत्रच्छाया में ही व्यतीत. 
हुआ था । शाही जमाने के संस्कृत-पंडितां में हम इन्हें 
परम भांग्यशाली मानते हैं, क्योंकि 'तख्तताऊस” और 
“ताजमहल? आदि परम-रम्य वस्तुओं के बनवानेवाले और बड़ी ` 
भारी शान-शोकत से रहनेवाले सावभौम शाहजहाँ के उस 
शक्रोपम वैभव के भोग में इनका भी एक भाग था | 
'संम्राम-सार?२ और “रस-रहस्य” रे आदि ग्रंथों के 
निर्माता, जयपुर-नरेश श्रीरामसिंइजी प्रथम के आश्रित, त्रजभाषा 
के सुप्रसिद्ध कवि माथुर चतुर्वेदी श्रोकुल्पति मिश्र, जा आगरे के 
इनेवाले थे, इनके शिष्य थे ओर इन पर उनकी श्रत्य॑त श्रद्धा 
भक्ति थी । इसके प्रमाण में हम ५संग्राम-सार” से दो पद्य 
उद्धत करते हें । वे ये हैं-- 
शब्द्‌-जाग में शेष, न्याय गोतम कनाद सुनि । 
सांख्य कपिल, अर्‌ व्यास ब्रह्मपथ, कमेचु जेमिनि ॥ 
वेद अग-जुत पढ़ें, शील-तप ऋषि वसिष्ठ सम । 
अळंकार-रस-रूप अए्भापा-कचिता-चस ॥ 


कक ` चाहा. 


१-'जगदाभरणः नामक अंथ में दाराशिकोह का ही वर्णन हे । 

२--'संग्राम-सार' वि० सं० १७३३ में बना था, यह स० स० 
भ्रीगिरिधरशर्मा चतुर्वेदीजी के पिता कविवर श्री गोङुलचंद्रजी का 
कथन है । 

३-..'रस-रहस्य” का समय तो कवि ने स्वयं ही लिखा हे--'संवत्‌ 
सत्रह सौ वरष ( अरु ) बीते सत्ताइस । कातिक बदी एकादशी बार 
बरनि वानीश ।' ( रसरहस्य, अष्टम-बृत्तांत, पद्य २११ ) 
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तैंग वेलनाटीय द्विज जगन्नाथ तिरशूल घर । 
शाहिजहा दिल्लीश किय पंडितराज प्रसिद्ध घर ॥ 
उनके पग को ध्यान घरि इष्टदेव सम जानि । 
उक्ति-जुक्ति बहु भेद भरि अंथहि कहां बखानि ॥ 
__संग्रामलार, प्रथम परिच्छेद, पद्य ४-९ 
इसके अतिरिक्त 'रस-रहस्य’ में जा उन्होंने काव्यलक्षण 
लिखा है. वह भी इन्हीं की शैली का है। काव्यप्रकाश 
तथा साहित्यदर्पण के काव्यलक्तण पृथक लिखे गए हे तथा 
साहित्यदर्पण के काव्यलक्षण का ता खंडन भी किया गया है । 
रसरहस्य का काव्यलक्षण थों हे-- 


जरा ते अद्भुत सुख-सदन शब्द रु अर्थ कवित्त । 
यह लक्षण मैंने कियो ससुकि ग्रंथ बहु चित्त ॥ 


पर मिश्रजी के इस पद्य से एवम्‌ उनके रचित ससग्न रस- 
रहस्य से भी यह सिद्ध होता है कि जिस समय पंडितराज 
और मिश्रजी का समागम रहा, उस समय या ता पंडितराज 
रसगंगाधर लिख नहीं पाए थे, या इनका समागम ही स्वल्प 
रहा था; क्‍योंकि उस पुस्तक में केवल इस लक्षण के अति- 
रिक्त जितनी बातें लिखी गई हैं, वे सब 'काव्यप्रकाश” से ली 
गई हैं और इस लक्षण में भी शब्द और अथ दोनों को काव्य 
माना गया है, जा कि 'रसगंगाधरः के लक्षण के विरूद्ध है । 
पंडितराज के एक दूसरे शिष्य का भी पता लगता है। वे 
'पंडितराज के सजातीय थे और उनका नाम नारायण भट्ट था । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ १४ ] -' 

. उनके विषय में उनके भतीजे हरिहर भट्ट ने, जा महाविद्वान्‌ 
थे, स्वनिर्मित 'कुलप्रबंधः नामक काव्य में यों लिखा है कि-- 
लब्ध्वा चिद्या निखिलाः पंडितराजाजगन्नाथात्‌ । 
नारायणस्तु दैवादल्पायुः  स्वपुरीमगमत्‌ ॥ 
अर्थात पंडितराज जगन्नाथ से सव विद्याए प्राप्त करके नारा- 
यण भट्ट ता, भाग्यवशात्‌, थोड़ो ही अवस्था सं स्वग को 

सिधार गए? | 

इस सबसे यह पता लगता हे कि पंडितराज के, संस्कृत 
और हिंदी दोनों भाषाओं के ज्ञाता, अनेक अच्छे अच्छे 
विद्वान शिष्य थे | 


किंवदंतियाँ और समय 
पंडितराज के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं । 
कुछ लोग कहते हैं कि “जगन्नाथ पंडितराज ने तेलंग देश से 
जयपुर आकर वहाँ एक पाठशाला स्थापित की थी और वहीं 
उन्होंने किसी काजी को, जा दिल्ली से आया था, मुसलमानों 


के मजहबी ग्रंथों को बहुत शीघ्र पढ़कर विवाद में हरा दिया 
था। वह काजी जब दिल्ली गया, ते उसने बादशाह के 


१--नारायण भट्ट और हरिहर भइ के वंश में इस समय शुद्धाद्वौत- 
भपण भट्ट श्रीरसानाथ शाद्मोजी ( बंबई ) तथा साहित्याचाय्य भट्ट 
श्रीमधुरानाथ शास्त्रीजी ( जयपुर ) आदि अनेक) भट्ट विद्यमान हैं ओर 
उनकी प्राप्त की हुई जीविका को भोगते हैं । 
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. सामने पंडितराज की विद्या-बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की । बाद- 
. शाह यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इन्हें जय- 


पुर से दिल्ली बुलाकर इनका बड़ा आदर-सत्कार किया । 


/ बहाँ ये महाशय किसी यवन-कन्या पर आसक्त हो गए और 


बादशाह की कृपा से इनका उसके साथ व्याह भी हो गया । 
इस तरह इन्होंने-अपनी यावनावस्था बादशाह के आश्रय में 
में ही सुखपूवेक बिताई । जब ये बुड्ढे हुए तब काशी चले 
गए। पर वहाँ ग्रप्पय दीक्षित आदि विद्वानों ने यह कहकर कि 
धयह ता यवनी के संसर्ग से दूषित है? इनका तिरस्कार किया और 
इन्हें जाति से निकाल दिया । तब ये गंगातट पर गए और सबसे 
ऊपर की सीढ़ी पर बैठकर उसी समय बनाए हुए अपने पद्यो से 
( जिनका संग्रह “गंगालहरी? नामक पुस्तक में है) लगे गंगाजी 
की स्तुति करने । फिर क्या था, भक्तवत्सला गंगाजी प्रसन्न हई 
खर प्रत्येक श्लोक पर एक एक सीढ़ी चढ़ती गई' और बावनवें 


पद्य के पढ़ने पर पंडितराज के पास आ पहुँचीं, एव' उस यवन- 


कन्या सहित इन महाशय को अपनी प्रेमपूर्ण गोदी में बिठा- 
कर स्नान करवा दिया | इंष्या-द्रेष से कलुषित बेचारे काशी 
के पंडित पंडितराज के इस प्रभाव को देखकर अत्यंत चकित 
हो गए ओर फिर कुछ न बोल सके |? 
. दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि--..“जब ये महाशय 
दिल्ली-नरेंद्र शाहजहाँ के कृपापात्र हो गए और उनकी कृपा 
से इन्हें अच्छी संपत्ति प्राप्त हो गई, तब, जवानी के दिन ते 
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थे ही, इनके विवेक का प्रकाश लुप्त हो गया और ये अंधे 
होकर किसी यवनयुवती पर आसक्त हो गए। पर थोडे 
समय के बाद वह सर गई। बेचारे पंडितराज उसके विरह 
में बड़े घबड़ाए और दिल्ली छोड़कर काशी चले गए | पर 
वहाँ के पंडितों ने, जा पहल्ले इनके आचरणों को सुन चुके 
थे, इनका अनादर किया ओर ये स्वयं भी पंडितों के तिरस्कार 
एवं प्रियतमा को विरहाभि से दुःखित हुए और कहीं चैन न 
पा सके । परिणाम यह हुआ कि अपनी बनाई हुई गंगा- 
लहरी को पढ़ते हुए, जब बरसात में गंगा की बाढ़ झा रही 
थी तब, उसमें कूद पड़े ओर डूबकर मर गए ।११? 
एक किंवदंती यह भी है कि--“जब ये वृद्ध होकर काशी 
मे जा रहे थे, तब एक दिन प्रभात के खमय, ठंडी ठंडी इवा 
में, पंडितराज अपनी उस यवनयुवती को बगल में लिए हुए 
गंगातट पर, झुँह पर बस्न ग्रोढ़े हुए सोए हुए थे और इनकी 
सफेद चोटो खटिया से नीचे लटक रही थी | इतने में अप्पय 
दीक्षित वहाँ स्नान करने चले आए । उन्हें एक वृद्ध मनुष्य 
को यह दशा देखकर दुःख हुआ और कहने लगे कि 
_कि-निरशंकं शेषे, शेषे वयसि त्वमागते ससौ ।” अर्थात्‌ महा- 


१-ऱये दोनों किंवदंतिर्या काब्यमाळा में प्रकाशित रसरोगाधर की 
भूमिका से ली गई हे । वहाँ यवनी की आसक्ति के अनुमापक लोक 
भी लिखे हैं, पर उन्हें अश्लील समफकर हमने छोड़ दिया हे और वे 
सवैत्न प्रसिद्ध भी हैं । | 
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शय, मौत आ चुकी है, अब इस शेष वय में क्यों निडर हाकर 
सो रहे दो ? अब तो कुछ ईश्वर का स्मरण-भजन करां और 
अपने जीवन को सुधारो । पर, इस पद्य के सुनते ही पंडित- 
राज ने ज्योंही मुँह उघाड़कर उनकी तरफ देखा, त्योंही 
पंडितराज को पहचानकर अप्पय दीक्षित ने इस पद्य का 
उत्तरार्धं यां पढ़ दिया कि “अथवा सुखं शयीथा, निकटे 
जागर्ति जाइवी भवतः?? अर्थात्‌ अथवा आप सुख से सोते रहिए 
क्योंकि आपके पास में भगवती आहुबी जग रही हैं। बस, 
आपकी फिकर उन्हें है, आप निडर रहिए ।? 

यह भी कहा जाता है कि “पंडितराज जिस समय काशी 
में पढ़ते थे, उस समय जयपुर-नरेश मिरजा राजा जयसिंहजी 
काशीयात्रा करने गए थे। वहाँ की विद्रन्मंडली मं इनको 
प्रगल्भता देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें अपने साथ 
जयपुर ले आए । साथ ले आने का कारण यह था कि शाही 
द्रबार में राजपूत लोगों के विषय में मुल्ला लोग यह कहा 
करते थे कि “आप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं हैं; क्योंकि 
जब परशुरामजी ने पृथ्वी को २१ बार निःक्षत्रिय कर दिया, 
ता फिर आप लोगों के पूर्वज बच कहाँ से सकते थे ९! दूसरे, 
यह भी कहा जाता था कि अरबी भाषा संस्कृत-भाषा से 
प्राचीन है? । ये बातें पूर्वोक्त नरेश का बहुत खटका करती 
थीं । पंडितराज ने वादा किया था कि हम उन्हें निरुत्तर कर 

१--यह किंचदंती कुचळयानंद (निर्णय सागर) की भूमिका में है। 
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देंगे । जब वे उन्हें साथ ले आए, तब पंडितराज ने कहा कि--- 
“पहली बात का--अर्थोत्‌ राजपूत लोगों के वास्तविक क्षत्रिय होने 
का--जवाब ता हम आज ही दे सकते हैं; पर दूसरी बात का--- 
भ्रथांत्‌ अरबी संस्कृत से प्राचीन है, इसका--जवाब तब दिया 
जा सकता है जब हम अरबी पढ़ लें। सो राजाजी ने उन्हें 
अरबी पढ़ने की अनुमति दी और उन्होंने कुछ दिन आगरे में रह- 
कर रवी का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया । तद्नंतर ये वाद्शाह 
के सासने उपस्थित किए गए.। पूछने पर इन्होंने पहली बात 
का यह प्रत्युत्तर दिया कि---निःक्षत्रिय होने का अर्थ यदि यह 
लगाया जाता है कि एक भी क्षत्रिय नहीं वचा, ते फिर आप 
ही कहिए कि पृथ्वी २१ बार केसे निःक्षत्रिय हुई; क्योंकि 
क्षत्रियमात्र की समाप्ति ता एक ही वार में हो गई होगी । 
रौर यदि यह कहे कि कुळ बच रहते थे, तो जब २० बार 
वचते रहे ता २१ वीं बार भी अवश्य ही कुछ बच रहे होंगे | 
बस, उन्हीं को संतान ये राजपूत लोग हैं !! और दूसरी बात 
के उत्तर के विषय में यों कहा जाता है कि अरबी भाषा में 
मुसलमानों की एक धमेपुस्तक बताई जाती है, जिसका नाम 
“हदोस” है। उसमें एक जगह यह लिखा है कि-_'ऐ 
युसलमाचो ! हिंदू लोग जिस तरह मानते हैं, उससे उलटा 
तुम्हें मानना चाहिए ।? सो पंडितराज ने कहा कि “बिना 
भाषा के ता कोई धर्म हो नहीं सकता, और आपका “हदीस? 
इस बात को सूचना देता है कि उस वाक्य से पहले भी हिंदुओं 
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का कोई घ्म था। अतः जब धमे था ता भाषा अवश्यमेव थी 
और हिंदुओं की धार्मिक भाषा संस्कृत के अतिरिक्त अन्य कोई 
. हो नहीं सकती; इस कारण आपको मानना पड़ेगा कि संस्कृत 
अरबी से प्राचीन है" कहा जाता है कि इस तकों से बाद- 
शाह बहुत प्रसन्न हुआ और तब से शाही दरबार में इनका 
भारी दबदबा हो गया ।'? 

यह ते हुई किंवदंतियों की बात । अब समय का विचार 
कीजिए । इस विषय में अब तक लोगों ने मोटे तार पर यह 
साच लिया है कि शाहजहाँ का राज्याभिषेक सन्‌ १६२८ 
ई० में हुआ. आर सन्‌ १६५८ ई० में औरंगजेव के द्वारा वह 
कैद कर लिया गया तथा सन्‌ १६६६ ई० में मर गया । वस, : 
यही पंडितराज का समय है। अतएव यह कहा जाता 
है कि 'अप्पय दीक्षित पंडितराज के समकालिक नहीं थे 
एव उनके इनके कुछ विरोध नहीं था? इत्यादि । 

पर, इस विषय में अब कुछ नवीन प्रमाण भी प्राप्त हुए 
हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है। अप्पय दीक्षित का 
एक ग्रंथ 'सिद्धान्तलेशसंग्रह” नाम का है। उसके ङुंभकाण- 
वाले संस्करण की भूमिका में विद्वान्‌ भूमिका-लेखक ने २-३ 
ज्होक ऐसे लिखे हैं कि जिनसे पंडितराज के समय के विषय 


. १--यह कि'वद'ती महामहोपाध्याय श्रीगिरिघर शर्मांजी चतुवदी के 
मुख से सुनी गई है, और अन्य किंवदंतियों की भ्रपेक्षा कुछ प्रामाणिक 
प्रतीत होती है । 
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में कुछ सूक्ष्म विचार हो सकता है और पहली किंवदंती का 
कुछ अंश सिद्ध सा हा जाता है। उनमें से पहला जोक 
जिसको उन्होंने काव्यप्रकाश की व्याख्या में नागेश भट्ट का 
लिखा हुआ बतल्लाया है, यह है-- 
इप्यदूद्राविड्दुग्रइग्रहवशान्म्लिए* गु रद्रोहिणा 
यन्म्लेच्छेति वचोऽचिचिन्त्य सदसि प्रोढेऽपि भट्टोजिना । 
तस्सत्यारितमेव धेयनिधिना यस्स व्यस्टद्नास्कुचः 
` निर्वेध्याऽस्य मनोरमाम वशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ गर्वयुक्त द्राविड ( अप्पय दीक्षित अथवा द्राविड 
लोगों ) के डुराम्रइ रूपी भूत के आवेश से गुरुद्रोही अट्टोजि 
दीक्षित ने भरी सभा में बिना सोाचे-समझे ( पंडितराज से ) 
अस्पष्टतया जा “म्लेच्छ! यह शब्द कह दिया था उसको 
धेर्यनिधि पंडितराज ने सत्य. कर दिखाया; क्योंकि इतने अप्प- 
यादिक विद्वानों के विद्यमान रहते हुए, उन्हें विवश करके 
भट्टोजि दीक्षित की मनोरमा ( सिद्धांतकामुदी की व्याख्या ) 
का कुचमदेन ( खंडन ) कर दिया। वात भी ठीक है, जब 
पंडितराज को म्लेच्छ ही बना दिया गया, तो वे स्लेच्छ कहने 
चाले को मनोरमा ( खी ) का कुचमर्दन करके क्‍यों न उसे 
स्लेच्छता का चमत्कार दिखा देते । 

दूसरा श्लोक 'शब्दकोस्तुभशाणोत्तेजन? नारक पुस्तक का 

है। वह यों है-- 
अप्पय्यदु्हृविचेतितचेतनानामायद्ुहामयमहं शमयेऽवल्ेपान्‌ । 
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अर्थात्‌ अप्पय दीक्षित के दुराग्रह से जिनकी बुद्धि 
मूर्च्छित हो गई है, उन गुरुद्रोहियों के गर्वो को यह में 
शाँतकर रहा हूँ । 

तीसरा उहोक बाल कवि का बनाया हुआ बताया जाता है, 
जिनको अप्पय दीक्षित के भ्राता के पोत्र नीलकंठ ने 'नल- 
चरितः नामक मंथ में थप्पय दीक्षित के समकालिक माना है । 
उन्होने लिखा है कि-- 


यष्ट॑ विश्वजिता यता परिधरं सब बुधा निजिता 
अट्टोजिप्रमुखाः, स पंडित जगन्नाथोऽपि निस्तारितः । 
पूर्वो5घे, चरमे, द्विसप्ततितमस्याऽब्द्स्य सद्विश्वजि-- 
द्याजी यश्च चिदम्बरे स्वमभजज्ज्यातिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


अर्थात अप्पय दीक्षित ने अपनी आयु के ७२वें वर्षे के 
पूर्वाध में, विश्वजित्‌ यज्ञ करने के लिये, एथ्वो के चारों 
तरफ घूमते हुए भट्टोजि दीक्षित आदि सब विद्वानों को विजय 
किया और उस--सुप्रसिद्ध--पंडित जगन्नाथ का भी उद्धार कर 
दिया । फिर उसी वर्ष के उत्तरा में विश्वजित्‌ यज्ञ किया 
ओर चिदंबरचेत्र में सब सज्जनों के देखते हुए आत्मज्योति को 
प्राप्त दो गए । 

अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि अप्पय दीक्षित 
पंडितराज के समकालिक हा सकते हैं, अथवा नहीं । 
हमारी समझ से समकालिक हो सकते हें । कारण यह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रेड]. 
है कि भट्टोजि दीक्षित के गुरु शेषश्रीकृ्ष्ण थे' | भ्और' 
शेषवीरेश्वर शेषश्रोकृष्ण के पुत्र थे यह भी सिद्ध है । यही 
शेषवीरेश्वर पंडितराज के पिता पेरुभट्ट के एवं पंडितराज 
के गुरु हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। सो 
यह सिद्ध हो जाता है कि शेषवीरेश्वर और भट्टोजि दोक्षित 
समकालिक थे; क्योंकि एक शेषश्रोकृष्ण के पुत्र थे और. 
दूसरे शिष्य । और वहुत संभव है कि शेषवीरेश्वर भट्टोजि 
दोक्षित से बड़े रहे हों। कारण, एक ते उन्होंने अपने 
विद्यमान रहते भी मनोरमा का खंडन अपने त्र और 
शिष्य ( पंडितराज ) के द्वारा करवाया ओर अपने स्वयं 
पिता की पुस्तक के खंडन के प्रतिबाद में, कुछ भी न लिखा, 
जिसका रहस्य यद्दी प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने से छोटों 
की प्रतिह्वंद्वता करना अनुचित समभा हो। यह झसं- 
भव भी नहों; क्‍योंकि प्राचीन पंडितों के शिष्य ता अति वृद्धा- 
वस्था तक--किंबहुना, देहावसान तक--हुआ करते थे भार 
आज-दिन भी ऐसा देखा जाता है। पर, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि दोनों समकालिक थे । साथ ही पूर्वाद्धत स्लोकों 
से भी.यह सिद्ध हो जाता है कि अट्टोजि दीक्षिव और अप्पय: 
दीक्षित समकालिक थे । तब, जब पंडितराज शेषवीरेश्वर से 


१---. .. ««शेषवंशावतंसानां श्रीकृष्णपंडितानां चिरायाचितयोः 
पादुकयाः प्रसादादासादितशब्दानु शासनाः ... ...! ( 'मनारमाकुच- 


सदेन? में भट्टोजि दीक्षित का विशेषण ) । 
२---'मनारमाऊुचमदन? का वही आरंभ का भाग । 
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पढ़ सकते थे, तो भट्टोजि दीक्षित और भअप्पय दीक्षित भी उनके 
समय में रहे दों ता काई आश्चये की बांत नहीं | 
` पर, यहाँ एक और भी विचारणोय बात है, जिसने कि 
झप्पय दीक्षित का जगन्नाथ के समकालिक मानने में ऐति 
सिको को भ्रांत कर दिया है। वह यह है कि पूवोक्त नील- 
कंठ दीक्षित, जा अप्पय दीक्षित के आता के पोत्र थे, अपने 
बनाए हुए “नीलकंठविजय” नामक चंपू में लिखते हँ-- 
ग्रष्टत्रिशदुपस्कछृतसप्तशताधिकचतुःसहस्त्र पु । 
कलिवर्षेषु गतेषु ग्रथितः किल नीलरकंडविजयोऽयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वह 'नीलकंठविजयः कलियुग के ४७३८ वर्ष 
बीतने पर लिखा गया है । 

यह समय ईसवी सन १६३४ के लगभग होता है और 
उस समय शाइजहाँ का राजत्वकाल था। सो यह सिद्ध 
किया जाता है कि यह नीलकंठ पंडितराज का समकालिक 
था, इसके दादा अप्पय दीक्षित नहीं । 

नीलकंठ ने स्वनिर्मित “त्यागराजस्तव' में यह लिखा है कि-- 

' योऽतन॒ताऽनुजसूनुजमनुग्रहेणात्मतुल्यमहिमानस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिन ( अप्पय दीक्षित ) ने अपने छोटे भाई के 
' पौत्र ( मुझ ) को, अनुभ करके, अपने समान प्रभाववाला 
बना दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि नीलकंठ ने अप्पय 
दीक्षित से अध्ययन किया था । पर उसी भूमिका में “त्रह्म- 
विद्यापत्रिका' का हवाला देकर यह लिखा गया है--- 
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` “नीलकंठविजय? को कवि ने अपनी आयु के तीसवे वर्ष में लिखा 
है ओर कवि जिस समय बारह वर्ष का था. उसी समय सत्तर 
वष के वृद्ध अप्पय दीक्षित ने उस पर अनुग्रह किया था | 
अतः अप्पय दीक्षित का जन्म सन्‌ १५५० ई० होता है'। 

ऊपर उद्धृत बाल कवि के श्लोक से यह सिद्ध होता है 
कि अप्पय दीक्षित का देहावसान ७२ वष की अवस्था में हुआ 
था। सहासहोपाध्याय श्रो गंगाधर शाज्जीजो ने सिद्धांतलेश- 
संग्रह के काशीवाले संस्करण की. भूमिका में एक पद्य स्वयं 
अप्पय दीक्षित का भी उद्धत किया है। वह यों है-“वयांसि 
सम सप्ततेरुपरि सेव भोगे स्पृहा न किचिदहमर्थये शिवपदं दिरच्षे 
परस्‌। अर्थात्‌ मेरी अवस्था इस समय ७० वर्ष से ऊपर दै, अब 
सुभे विषय-भोग की अभिलाषा नहीं रदो, अब ता केवल कैलास- 
चास की इच्छा है ! इससे भी यहो सिद्ध हाता है कि उनका 
प्रयाण उपयुक्त श्लोक के वर्णित समय में ही हुआ होगा । सो 
त्रह्मविद्यापत्रिका के अनुसार उनका सृत्युकाल १६२२ ३० सिद्ध 
होता है, जे शाहजहाँ के राजख काल से पहले हे । 

पर यह बात पूर्णतया निर्णीत नहीं कही जा सकती । 
` क्योकि यह मानना कि “दीक्षितजो ने सत्तर वर्ष की अवस्था में 


१--“ब्रह्मविद्यापत्रिकाकारास्तु--“नीलकंठविजयशच कविना च्चिंशे 
' वर्षे आणायि । कविश्च द्वादशवष एव सप्ततिवयसा दीक्षितेना- 
नुग्रहीतः । थतस्तेषासवतारकालः कल्पाव्दः ४६४०, शकाददः १४७१, 
सन्‌ १५४० इत्युजादहु:” । ( सिद्धांतलेशभूमिका ) । 
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१२ वर्ष के पौत्र पर अनुप्रह किया था?, केवल किवदं तीमूलक 
है, भर पूर्वोक्त सिद्धांतलेशसंप्रह के भूमिका-लेखक भी इसके 
मानने में विप्रतिपन्न हैं। अतः हमारी समझ में तो यह 
आता है कि 'नीलकंठविजय? के लिखते समय दीक्षितजी भी 
उपस्थित थे, और पौत्र की अवस्था उस समय ३० वर्ष की थी । 
नीलकंठ ने खयं भी भ्रप्पय दीक्षित की वंदना में वतेमान काल का 
प्रयोग किया है". और ७०-७२ वर्ष के दादा के ३० वष का पोत्र 
होना कुछ असंभव भी नहीं । सो यहद सिद्ध द! जाता है कि 
अप्पय दीक्षित भी शाहजहाँ के राजत्वकाल तक विद्यमान थे । 
झब यह विचार कीजिए कि पंडितराज दारा के विनाश 
और शाहजहाँ के कारावास तक दिल्लो में थे अथवा नहीं। 
` यह कहा जा सकता है कि दारा के अभ्युदय और 
यौवन तक वे वहाँ थे, जैसा कि 'जगदाभरण? के प्रणयन 
से सिद्ध होता है । सा यह तो उस दुर्घटना के बहुत पूर्वकाल 
में भी बन सकता है । कारण, औरंगजेब के राज्यारोहण 
का वय चालीस वर्ष है, जो इतिहासप्रसिद्ध है । तब 
वह शाहजहाँ के राज्यारोइण के समय दस वर्ष का सिद्ध 
होता है। और, दारा ता उससे ल्लगभग ६ वर्ष बड़ा दोना 
चाहिए; क्‍योंकि औरंगजेब से बड़ा शुजा थोर उससे बड़ा 
दारा था । सो इ० सन्‌ १६३ तक, जो “नीलकंठविजय' का 


१-- 'श्रीम्रानप्पयदीक्षितः स जयति श्रोकंठविद्यागुरुः' ( नीळकंठ- 
विजय ) । 
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लेखनकाल है, दारा सत्ताईस वर्ष के लगभग सिद्ध होता है, 
जब कि उसका पूर्ण यौवन कहा जा सकता है। अब, यदि 
हम पंडितराज को दारा के समवयस्क मान लें ता कोई अनुप- 
पत्ति न होगी; प्रत्युत यह सिद्ध हा सकता है कि. समवयस्कों 
में प्रीति अधिक हुआ करती है, इस कारण समवयस्क ही रहे 
हें। और, यदि यह माना जाय कि दारा का उनके पास 
अध्ययनादि, जो कि उसके हिंदूधर्म की अभिरुचि और संस्छृत- 
ज्ञान आदि ऐतिहासिक वृत्तो से विदित है, हुआ हो, ता अधिक 
वय भी हो सकता है। निदान यह सिद्ध हो जाता है कि 
पंडितराज अप्पय दीक्षित की वृद्धावस्था में अवश्य विद्यमान थे | 
हाँ, यह कहा जा सकता है कि अप्पय दीक्षित और अट्टोजि 
दीक्षित आदि वृद्ध रहे होंगे ओर पंडितराज युवा । अतएव 
उस समय के उन कट्टर सामाजिक लोगों ने, बादशाही 
दरबार में रहने के कारण, इन पर संदेह करक इन्हें तिरस्कृत 
किया हो ता कोई आश्चय की बात नहीं । अप्पय दीक्षित 
द्राविड थे, भट्टोजि दोच्षित महाराष्ट्र और पंडितराज तैलंग; और 
आज-दिन तक भी इन जातियों में परस्पर सहभोज होता है; 
अत: अप्पय दोक्षित श्रौर भट्टोजि दीक्षित ने, जे उस समय वृद्ध 
थे, इनकी पंचायती में प्रधानता पाई हा ता कोई असंभव बात 
नहीं । श्रप्पय दोक्षित अंतिम वय में कुछ समय काशी रहे भी 
थे और वहाँ के समाज में उनका अच्छा सम्मान था, यह भी 
उसी भूमिका से सिद्ध होता है । पंडितराज ने भी रस- 
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गंगाधर में अप्पय दोक्षित के नाम के स्थान पर, कई जगह, 
।विडशिरोमणिसिः? और 'द्रविडपुङ्गवैः? शब्द लिखे हैं,.जो 
कि इनके सरपंच होने की सूचना देते हैं । 

जब यह बात ठीक हो गई कि अप्पय दोच्षित और भट्टोजि 
दोक्षित इनके समय में थे, तो पूर्वोक्त श्लोकों के अर्थ को 
मिथ्या मानते में कोई विशेष उपपत्ति नहीं रह जाती । अव 
यह वात सामने आती है कि भट्टोजि दोक्षित ने इन्हें भरी सभा 
में “्लेच्ळ? क्यों कहा था । विचारने पर इसके दो कारण 
हा सकते हैं--एक ता यह कि यवन सम्राट के दरबार में 
रहने के कारण इन पर यवनो के संसग का आक्षेप किया 
गया दो, श्रौर दूसरा वही, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि 
इनका किसी यवनयुवती से संपक रहा हो । पहले कारण 
में ता प्रमाण देने की कोई 'भ्रावश्यकता ही नहीं; क्योंकि वे 
शाहजहाँ अर दाराशिकोइ के कृपापात्र थे यह निस्संदेह 
है । रही दूसरी बात, सो बह भी सर्वथा असंभव तो नहीं है; 
क्योंकि दिस्लीश्वर के कृपापात्र अतएव सरवेविध संपत्ति से 
संपन्न और तत्कालीन दिल्लो जैसे विल्लासमय नगर के निवासी 


नवयुवक को, उन उन्मादक नवयैवन के दिवसों ने, जो 
' कंगालों को भी पागल बना देते हैं, यदि किसी यवन चिला- 


सिनी पर आसक्त हाने के लिये विवश कर दिया हो और 
उन्होंने किसी यवनी को रख॑ लिया हा ता आश्चर्य की क्या 
बात है। रही काव्यमालासंपादक की यह बात, कि यवन 
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युवती की आसक्ति को प्रमाणित करनेवाले श्लोक उनकी किसी 
पुलक में नहीं मिलते । सा यह कोई ऐसी दुःसमांधेय वात नहीं 
है; क्योंकि सभी कवियों के सभी पद्य पुस्तकों में संगृहीत नहीं 
होते, कुछ फुटकर भी रह जाते हैं। फिर पंडितराज जैसे विद्वान्‌ 
भ्रपनी पुस्तक में उन उन्मादक दिवसों के लिखे हुए कुसंसर्ग- 
सूचक जछोकों को संगृहीत करते यह भी अघटित ही है । 

प्रस्तु, कुछ भी हो । हम एक महा विद्वान का कलंकित 
करना नहीं चाहते; पर इतिहास की इष्टि से हमारे विचार में 
जा कुछ सत्य आया, उसे छिपाना भी उचित नहीं था। 
हाँ, इतना अवश्य सिद्ध है कि अप्पय दोक्षित और भट्टोजि दोक्षित 
पंडितराज के समय में वर्तमान ओर जाति के सरपंच थे, और 
उनको इन पर यवन-संसरग का संदेह था, तथा इसी कारण इनका 
उनका मनोमालिन्य था । बाल कवि के श्लोक से यह भी सिद्ध 
हे कि अप्पय दोक्षित की अतिमावस्था में इनका निस्तार भी हो 
गया था । पर, इनका वर्षा का ह्रेष इतने मात्र से सवेथा 
शुद्ध न हुआ और वह रसगंगाधर में झलक ही आता है । 

हाँ, दूसरी किंवदंती में जो यह कहा गया है कि वे डूब 
मरे? सो सर्वथा मिथ्या है; क्योंकि रसगंगाधर गंगालहरी के 
बहुत पीछे वना है ओर इसमें स्थान स्थान पर उसके पद्य 
उद्धत हैं । तीसरी किंवदंती भी मिथ्या प्रतीत होती है; क्योंकि 
घपपय दीक्षित के सामने पंडितराज का वृद्ध होना किसी 
तरह सिद्ध नहीं होता । 
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स्वभावादि 
पंडितराज का स्वभाव उद्धत, अभिमानपूर्ण और महान्‌ से 
महान्‌ पुरुष के भी दोषों को सहसा उघाइ देनेवाला था। 
नमूने के तार पर एक एक उदाहरण सुनिए | पहले उद्धतता 
को लीजिए | किसी कवि से उसके बनाए हुए पद्य सुनने के 
पहले आप कह रहे हैं कि-- : 
निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यंतपाकद्र व- 
न्स्ठीकामधुमाधुरीमदपरीदारोड्राणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहि` सखे सुखेन कथय स्वं सम्सुखे माइशां 
ना चेइष्कृतमात्मना कृतमिव स्वांताइहिमां थाः ! 
हे सखे ! यदि आप अत्यंत पक जाने के कारण टंपकती 
| हुई दाख और शहद की मधुरता के मद को दूर कर देने में 
तत्पर वचनों की रचना के खेतया मर्मज्ञ हँ, तब तो अपनी 
कविता को मेरे से मनुष्यों के सामने बड़े मजे से कहते रहिए । 
पर यदि"आपमें वह शक्ति न हा, ता, जिस तरह मनुष्य 
अपने किए हुए पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, उसी 
तरह आप भी अपनी कविता को अपने हृदय से-वाइर न हेने 
दीजिए । आप अपने उस अपराध को मन के मन में ही 
रखिए, कहीं ऐसा न हो कि जबान पर आ जाय। 
देखिए ता कैसी उद्धतता है। कविता को अपराध तो | 
बना ही दिया, केवल सजा देना बाकी रह गया। सो, 
शायद, वह बेचारा वैसे पद्य बोला ही न हेह्या, अन्यथा, अधिक , 
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नहीं ता, एकाध थप्पड़ का पुरस्कार ते अवश्य ही प्राप्त 
हा जाता । 


अब अभिमान की बात सुनिए । आप कहते हैं-- 
आसूळाइ लसानोर्मळयवळयितादा च कूळात्पयोधे- 
याँवन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
शट्टीकामध्यनियन्मर॒शरसररीमाधुरी भाग्यभाजां 
वाचामाचायतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ 


सुमेरु पर्वत की तरहटो से लेकर मलयाचल से घिरे हुए 
ससुद्रतट तक, जितने भी कविता करने में निपुण पुरुष हैं, वे 
निर्भय होकर कहें कि दाखों के अंदर से निकलनेवाली 
चिकनी रसधारा की मधुरता का अम्य जिन्हे प्राप्त है-अर्थात्‌ 
जिनको कविता उसके समान मधुर है, उन वाणियों के आचार्य 
पद्‌ का अनुभव करने के लिये मेरे अतिरिक्त कीन पुरुष धन्य हो 
सकता है। इस विषय में ता मैं एक ही धन्य हूँ, दूसरे किसी 
की क्या मजाल है कि वह इस पद को प्राप्त कर सके । 

देखिए तो आचार्यजी महाराज कितने अभिमत्त हो गए 
हैं। आपने किसी दूसरे के धन्यवाद की भी ते अपेक्षा नहाँ 
रखी, उस रस्म को भी अपने आप ही पूरा कर लिया; क्योंकि 
शायद किसी अन्य को यह धन्यवाद देने का सौभाग्य प्राप्त हो 
जाता तो आचार्यजी को कृतज्ञता दिखाने के लिये उल्लके 
सामने थोड़ी देर ते आँखें नीचो करनी पड़ती ही । | 

अच्छा, अब दोपोद्घाटन की तरफ भी. दृष्टि दोजिए | 
अप्पय दोक्षितादि को ता छोड़िए; क्योंकि उनके दोषे(द्राटन 
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में ता आपने इद ही की है । पर आप ध्वनिकार श्राआनद्वधना- 
चाये के परम भक्त हैं, समय समय पर आपने उनका बड़ आदर 
से स्मरण किया है: किंतु उस देषदशिनी दृष्टि के पंजे से वे 
भी कैसे बच सकते थे ? एक जगद ( रूपकध्वनि के उदाहरण 
में ) चक्कर में आ ही गए | फिर क्या था, फट से लिख दिया 
“गाचंदवर्धनाचार्यास्तु. ..” और “तच्चित्यम्‌? । 

आपके उदाइरणों में शाही जमाने की झलक भी आ हो 
जाती है । उस समय कबूतरों के जोड़े पालने का बहुत प्रचार 
या और अब भी यवनों में इस बात का प्रचार दै । से आपने 
लज्ञा-भाव की ध्वनि के उदाहरण में लिख ही दिया-- 

निरुद्धथ यान्तीं तरसा कपोतीं कृजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 

मयि स्मिताहँ वदनारविन्द' सा मन्दमन्द' नमयाम्यभूच ॥' 

उत्तर भारत में रहने पर भौ आप पर दाच्तिणात्यता का 
प्रभाव ज्यों का त्यों था। देखिए ते भावशबलता का दृष्टांत 
किस तरह का दिया गया है-- 

नारिकेलजलचीरसिताकदळमिश्रण । 
विलक्षणो यथा स्वादो भावानां संहती तथा ॥ 

अर्धात्‌. जिस तरह नारियल के जल, दूध, मिश्रो और केलों 
के मिश्रण में विलक्षण खाद उत्पन्न हा जाता है, उसी तरद 
भावों के मिश्रण में भी होता है। क्या इस विलक्षण मिक्स्चर 
को दाक्षिणात्यों के सिवा कोई पहचान सकता है? 


१--इसका अर्थ अनुवाद में देख लीजिए । 
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इसी तरह अन्यान्य बातें भी इस पुस्तक के पाठ से आपके 
हृदय.में अवतरित हा सकेंगी, हम अधिक उदाहरण देकर इस 
प्रकरण को विस्तृत नहों करना चाहते । 
धर्म और अंतिम वय 
आप वेष्णवधर्स के अबुयायो भार भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र 
तथा भगवती भागीरथी के परम अक्त थे; यह मंगलाचरण सें 
लिखित ओर स्थान स्थान पर उदाहृत कऋ्ोकों से सिद्ध है । पर 
शिव तथा देवी आदि की स्तुति करने में भी हिचकते नहो थे । 
श्रीमद्भागवत और वेदव्यास पर आपको अत्यंत श्रद्धा थी । 
अगवज्नास्राच्चारण में आंपको बड़ा आनंद प्राप्त होता था। 
देखिए, आपने लिखा है कि-- 
खद्दीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः 
स्वयाँतेन सुधाऽप्यघायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः । 
तत्त्व त्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे आस्यता 
` कृष्णेत्यक्षरयारयं मधुरिमोद्गारः क्चिल्छक्षितः ॥ 
मेरे जीवात्मन्‌ | तूने अंगूर चाखे हैं, मिश्री अच्छी 
तरह खाइ है आर दूध ता खूब ही पिया है। इसके अति 
रिक्त ( पहले जन्मों में कभी ) रगे में जाने पर असुत भी 
पिया है ओर स्वर्गीय अप्सरा रंभा के अधर को भी खंडित 
१--देखिए, “रस नव ही क्यों है? आदि प्रकरण । 
२---ऋतुराज अमरहितं यदाहमाकर्णयामि, नियमेन । रोहति 
स्सृतिपथं तदेव भगवान्‌ सुनिर्व्यासः? ( स्मरणाळंकार ) आदि । 
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किया है। सो तू बता कि संसार में बार वार घूमते हुए 
तूने, कृष्ण! इन दो अक्षरों में जो मधुरता का उभार ह, उसे 
भी कहीं देखा है? ओह ! यह भ्रपूर्व माधुरी आर कहीं 
कैसे प्राप्त हा सकती है ! देखा भावोद्रेक ! 

वास्तव में सरसहृदयों के लिये, भक्ति के अतिरिक्त अन्य 

` कोई, भगवश्माप्ति का सर्वोत्तम और सुंदर साधन है भी नहीं । 

अंतिम वय में पंडितराज काशी अथवा मथुरा में जा बसे 

थे और भगवत्सेवा करते रहते थे ।' 
` निमित ग्रंथ 
--अश्वुतलहरी--श्समें यसुनाजी की स्तुति दे 

यह काव्यमाला में मुद्रित हो चुकी है । 

२-आसफविलास-इसमें नवात आसफखाँ का 
वर्णन है । काव्यमाला-संपादक ने लिखा है कि यह ग्रंथ हमें 
नहीं मिल सका, कुछ पंक्तियाँ ही मिली हैं । 

३-करुणालहरी--इसमें विष्णु की स्तुति है। यह 
काव्यमाला में मुद्रित दो चुकी है । 

४-पिच्सीसांसाखंडन--इसमें रसगंगाधर में स्थान 
स्थान पर जो चित्रमीमांसा के अंशों का खंडन किया गया है, 
उसका संग्रह है ओर काव्यमाला सें छप चुका है। 


5 manana mm कक लीक नीक न अकलन 


१--भामिनी दिल्लास? के अंत में 'सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तरचं 
परं चिन्त्यते’ आर कुछ पुस्तकों में 'संग्रत्युज्कितवासन मधुपुरीमध्ये 
हरिः सेव्यते’ लिखा हुआ हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[३५] 

५ —-जगदासरण--इसमें शाहजहाँ के पुत्र दारा- 
शिकोह की प्रशंसा है। काव्यमांला के संपादक का कथन है 
कि प्राणाभरण में और इसमें इतना ही भेद है कि इसमें प्राण- 
नारायण के नाम क स्थान पर दाराशिकाह का नाम है । 

६-पोझूषलहरी--इसका सुप्रसिद्ध नाम गंगालहरी 
है ओर यह अनेक जगह अनेक वार छप चुकी है 

9 -ग्राणाभरण--इसमें नेपालनरेश प्राणनारायण का 
वणन है और यह काव्य-साला में छप चुका है 

. ८-भासिनोविला्च-ग्रह पण्डितराज के पद्यों का 

संप्रह है और अनेक वार छप चुका है । 

5-मनेएरसाकुचयदन--यह्द सिद्धान्तकामुदी की 
सनोरमा व्याख्या का खंडन है, पर इसका प्रचार नहीं है। | 

१०--यशुनावशणंन--यह ग्रंथ गद्य में लिखा गया है 
क्योंकि रसगंगाधर के उदाहरणा में इसके दो तीन गद्यांश उद्धत 
किए गए इ; पर मिलता महीं । 

१९--लङ्ष्लोलहरी--इसमें लक्ष्मीजी की स्तुति है 
ओर यह काव्यमाला आदि में छप चुकी है । 

१२--रक्षजंगाधर--यदृ आपके सामने प्रस्तुत है। 
पंडितराज का सम्रसे प्रौढ़ और सुख्य मंथ यही दै; परंतु आज 
दिन तक न यह पूरा मिल सका आर न पूरा मिलने की 
अब आशा हे । 

कुछ लोगों का कथन है कि इनके अतिरिक्त “शशिसेना', 
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।पंंडितराजशतक? नामक दे। र गथ भी पंडितराज के बनाए 
हुए हैं; पर वे देखने में नहीं आते । 
अंतिम ग्रंथ | 

काव्यमाला-संपादक का कथन है कि--रसगंगाघर पंडित- 
राज का अंतिम ग्रंथ नहीं है, इसके बनाने के अनंतर भी वे 
जीवित रहे। इसका कारण वे यह बताते हैं कि पंडितराज 
ने इसके अनेतर 'चित्रमीमांसाखंडन? लिखा है। पर, हमारी 
सम में, यह हेतु यथेष्ट नहीं। इसका कारण यह है कि 
“चित्रमीमांसाखंडन? कोई स्वतंत्र अंथ नहीं है, उसमें रसगंगाधर 
के वे अंश, जिनमें उस पुस्तक का खंडन आया है, ज्यों के त्यों 
संग्रहीत कर लिए गए हैं । संग्रह का कारण यह प्रतीत होता है 
कि उस समय आज-कल की तरह मुद्रण-कला का प्रचार नहीं 
था, इस कारण किसी भी मंथ का दूर देशों तक प्रचार बहुत विलंब 
से होता था और पंडितराज को अप्पय दीक्षित के हिमायतियों 
को उनकी भूलें दिखा देने की बहुत आतुरता थी; वे चाहते थे 
कि लोगों पर जो अप्पय दीक्षित का प्रभाव पड़ा हुआ है, वह 
मेरे सामने ही कम हा जाय। सो पूर्वोक्त संग्रह की अनेक 
प्रतियाँ, जा समम रसगंगाधर की अपेक्षा थोड़े समय और व्यय 
में हो सकती थीं आर रसगंगाधर की समाप्ति के पूर्व ही उन 
लोगो के हाथों में पहुँचाई जा सकती थीं, लिखवाकर उन्होंने उन 
सब लोगों के पास भिजवा दीं ओर आगे का ग्रंथ लिखते रहे । 
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यथा जा सब बातें रसगंगाधर में आ गई थीं उनके पृथक 
संग्रह की--ओऔर वह भो ऐसे संग्रह की कि जिसमें कुछ भो 
नवीनता नहीं हे-कया आवश्यकता थी । “चित्रमीसांखा- 

खंडन”? के ग्रारअ में यह शलोक लिखा है-- 
सुसं विभाज्य सयका ससुदीरितानामप्पय्यदीक्षितकृताविह दृपणानास्‌। 
निमेत्सरो यदि ससुद्धरणं विदद्वथात्तस्याहसुञञ्चळमतेश्चरणो वहामि ॥ 
भ्र्थात्‌ इस अप्पय दीक्षित की कृति ( चित्रमीमांसा ) सें 
मेने, सूक्ष्म विचार करके, जो कुछ दूषण दिखाए हैं, उनका 
यदि कोई निर्मत्सर पुरुष उद्धार कर दे ता उस निर्मलबुद्धि 
पुरुष के दोनों पेरों को में अपने सिर पर रखूँगा । इससे 

सो इस संग्रह का कारण यही प्रतीत होता है । 
कातर्यमाल्ा-संपादक ने यद्द भी लिखा है कि इतना 
अनुमान किया जा सकता है कि पंडितराज ने अप्पय दीक्षित 
के द्वेष से रसगंगाधर के द्वारा 'चित्रमीमांसा' का अनुकरण 
करना प्रारंभ किया था, सो उन्होंने भो अपने मंथ को असमाप्त 
ही छोड़ दिया। . पर यह बात बनती नहीं। कारण, यदि 
यह ग्रंथ चित्रमीमांसा के अनुकरण पर ही लिखा गया होता 
ता मीमांसा में ता काव्यलचण, रस, भाव, गुण आदि का 
कहीं निशान भी नहीं । फिर भला इस पुस्तक में इन सब 
विषयों के विवेचन की क्या भ्रावश्यकता थी? और यदि 
वैसा ही करना था-अर्थात्‌ अधूरा ही छोड़ना था--तो क्या 
पंडितराज भो चित्रमीमांसा की तरह ही, कोई श्लोक वनाकर 
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अंत में नहीं रख सकते थे, क्यों उत्तरालंकार के उदाहरण के 
तीन पादों पर ही ग्रंथ लटकता रह गया ? 

दूसरे, इस बात को तो काव्यमाला-संपादक भी. सानते 
हैं कि पंडितराज रसगंगाधर के पाँच आनन बनाना चाहते थे, 
अतएव उन्होंने इस पुस्तक के प्रकरणां का नाम “आनन? 
रखा था; क्योंकि गंगाधर ( शिव ) के पाँच आनन ( सुख ) 
होते हैं। फिर, चित्रमीमांसा का अनुकरण ता अधिक से अधिक 
अलंकारसमासि तक हा सकता था, जो दूसरे आनन सें समाप्त 
हो जाता । यदि उसका अनुकरण ही करना था, ते वे क्‍यों 
झागे लिखना चाहते थे। तीसरे, रसगंगाधर के उद्देश्यों में 
भी यह बात नहीं है कि जिससे यह अनुमान किया जाय । 

अतः हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार ता यह मानना 
उचित है कि पंडितराज का अंतिम ग्रंथ रसगंगाधर ही है ओर 
इसकी समाप्ति के पूर्व ही उनका देहावसान हो गया था । 

अन्य जगन्नाथ 

इसके अतिरिक्त एक ओर बात समक लेने की है । वह 
यह कि अब तक संस्कृत भाषा में मंथ निर्माण करनेवाले 
अनेक जगन्नाथ पंडित हो गए हैं, सो उनके नाम हम यहाँ 
काव्यमाला की भूमिका से इसलिये उद्धत कर रहे हैं कि कोई 
उनको पुस्तकों का भी पंडितराज की पुस्तकें न समक ले । 

१--तंजा रवासी जगज्ञा य--इनके ग्रंथ अ्रश्चधारी, 
रतिमन्मथ ओर वसुमतीपरिणय हैं । | 
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-जयपुरनिवासों सम्राट जगञ्चाथ- इनके 
रेखागणित, सिद्धांतसम्जाट और सिद्धातकोस्तुअ है । 


३--जगञ्चाश तदब्ह॑ंपषचानमन--इनका गंथ विवाद- 


अँगाणव हे । 
४--जगन्नाथ भेथिल--इनका अंथ अदंद्रचद्रिक 
नाटक है । 
५-०ग्रोनिवास के पुच जगज्ञाय पंडित--इनका 
ग्रंथ अनंगविजय भाण है | 
६--जगज्ञाथ सिञ्च- इनका मंथ सभातरंग दै । 
७--जगन्चाथ सरह्वतीं--इनका ग्रंथ अट्वेताम्रत दै । 
ट--ज्ञगञ्चाध खारि- इनका ग्रंथ समुदाय प्रकरण है। 
हं--आअशलूथ--इनका ग्रंथ शरभगजविलास है । 
९०--नारायण दैवज्ञ के पुत्र जगज्ञाथ--इनका 
ग्रंथ ज्ञानविलास है | 
१९--जगन्माथ--इनका मंथ अनुओगकल्पतरु दै ।' 
वेशाखवदि द्वितीया शनिवार 
संवत १३८४ 
७ एप्रिल सन्‌ १९२८ 


>, - ७० ५ 
परुषात्तसशर्सा चतुवदी 
जयपुर । 


१०-इस प्रकरण में जिन विद्वानां से साक्षात अथवा उनके पुस्तकादि 
के द्वारा सहायता प्राप्त हुई है, उनका, और विशेषतः काव्यमाळा-संपा- 
दुक का, लेखक हृदय से कृतज्ञ है । 
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अ गटर 


विषय-विवेचन 
काव्यलक्षण का विवेचन 
कवि और काव्य 

इस ग्रंथ को खयं अंथकर्त्ता ने 'काव्यमीमांसा? कहा है, 
ओर सबसे पहले काव्य-लक्षण का ही विवेचन किया है; अतः 
यह सोचिए कि जिसकी मीमांसा इस मंथ में की जा रही हे 
घ्र जिसका लक्षण सबसे प्रथम लिखा गया है, वह काव्य 
क्या वस्तु है ? अर्थात्‌ काव्य शब्द का वास्तविक अथे क्या 
है? ओर साथ ही यह भी सोचिए कि वह काव्य-लक्षण 
अब तक किन किन विवेचक की टक्करे खाकर किस किस रूप 
में परिणत हो चुका हे । 

'काव्य' शब्द का अर्थ, व्याकरण की रीति से, 'कवि' 
की कृति? होता है, अथात्‌ कवि जो कार्य करता है, उसे 
'काव्यः कहा जाता है। तब यह समभने की आवश्यकता 
हाती है कि कवि शब्द का अर्थ क्या है, ओर वह क्या कार्य 
करता है। व्याकरण के अनुसार कवि शब्द का अर्थ 

१--सननतरितीण विद्याणवे। जगन्नाथपंडितनरे ब्रः। रसगंगाघर- 

नाज्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ ।--प्रथमानन, ७ शोक । 
२--'गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमेणि च? इत्ति कमेणि ष्यज_। 
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~ किसी विषय का कहनेवाला' आथवा प्रतिपादन करनेवाला 
होता है और कोषकार उसे पंडित शब्द का पर्याय- 
वाची मानते हे । अतः व्याकरण और कोष दोनों, अथवा 
यों कहिए कि योग और रूढ़ि दोनों, की दृष्टि से एक साथ 
विचार करने पर इस शब्द का ग्रधे “किसी विषय का 
प्रतिपादन करनेवाला विद्वान्‌ हाता है। इसी बात को सीधे 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि कवि उस जानकार का नास है, 
जा अपनी. जानी हुई बातों का प्रतिपादन कर सके | 

शुरू शुरू में यह शब्द इसी शर्थ में व्यवहृत होता था | 
अतएव सर्वज्ञ और, वेदों के द्वारा, सब पदार्थों का सूक्ष्म रूप 
से प्रतिपादन करनेवाले जगदीश्वरं के लिये वेदों में इस शब्द का 
प्रयोग हुआ हे--''कविसंनीषी परिभूः स्वयंभू:!? ( शुछुयजु:- 
संहिता अ० ४० म० ८) । इसी प्रकार वेड के स्व-प्रथम 
विद्वान और प्रकाशयिता ब्रह्मा को भी पुराणों में “आदिकवि” 
कहा गया हे--“तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवयेः? ( श्रीमद्भाग- 
बत १-१-१ )। जिस तरह वैदिक वाणी के प्रथम-प्रकाशक 
त्रा को यह पदवी प्राप्त हुई, उसी प्रकार लौकिक वाणी में . 
सर्वप्रथम वर्णयिता महर्षि वाल्मीकि भी “्रादिकवि’? की 
पदवी से विभूषित किए गए। उनके अंतर महाभारत जेसे 


(= 2 स १ कुङ-शब्दे? कवते इति कविः; 'कबृवण? इत्यनेन त नेदं 
तस्य पवर्गीयोपधस्वात्‌ र 
२--संख्याचान्‌ पंडित; कविः, इत्यमरः । 
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महोपाख्यान और अष्टादश महापुराणों के प्रणता महामुनि 
कृष्ण हेपायन (वेदव्यास) “कवि” पदवी के अधिकारी हुए । 
इसी तरह पुराणों के समय तक अन्यान्य विद्वान वर्णयिताथ्रों 
को, चाहे उनकी रचनाओं में सौंदर्य अधिक मात्रा में होता या 
न होता, कवि कहा जाता था; जैसे राजनीति आदि के लेखक 
शुक्राचार्य आदि को । कवि शब्द का वह व्यापक अर्थ, जिसके 
द्वारा प्रत्येक वर्णयिता को कवि कहा जा सकता था, पुराणों के 
समय तक प्रचलित था । यइ वात अग्निपुराण के काव्यलक्षण 
से स्पष्ट हो जाती है, जिसका वर्णन अभी किया जायगा । 

परन्तु पीछे से यह शब्द उन विद्वानों के लिये व्यवहृत 
हाने लया, जो सौंदर्यपूर्ण विषय का सोंदर्यपूण बर्णन करते थे 
ओर जिनके वर्णन को सुनकर मनुष्य मुग्ध हा जाते थे | 
अतएव व्यास और वाल्मीकि को कवि मान लेने पर भी, 
किसी ने, मनु, याज्ञवल्क्य अथवा पराशर जेसे विद्वानों को, 
यद्यपि उन्होंने भी छंदोबद्ध मंथ लिखे हैं, कवि नहों कहा । 
काव्यलक्षण सें अनेक परिवतेन होते हाते भी, शास्त्रीय दृष्टि से, 
यह शब्द आज दिन भी प्राय: इसी अथै में व्यवहृत होता दै । 

अच्छा, यह ते हुई कवि की बात । अब यह समम्किए 
कि उसका कार्य क्या है। उसका कार्य, कवि शब्द के 
साधारण अथवा प्रारंभिक अथे के अनुसार 'किसी विषय का 
प्रतिपादन? और विशेष अथवा आधुनिक अथे के अनुसार 
“किसी सौंदर्यपूर्ण विषय का सौँदयपूणे वर्णन? है। प्रति- 
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पादन अथवा वर्णन शब्दों के रूप में होता है, अतः यह 
समझना भी कठिन नहीं कि वह शब्द ही कवि का कार्य है ।' 
तब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में किसी विषय 
के प्रतिपादन करनेवाले शब्दों को काव्य कहा जाता था । 

अब आप देखिए कि काव्य का यह साधारण लक्षण किन 
किन विवेचकों की कैसी कैसी विचारधाराओं में प्रवाहित हुआ 
झर अनेक टक्करें खाकर आज वह किस रूप में हे । 


अग्निपुराण ( समय अनिश्चित ) 


सबसे प्रथम “काव्यलच्तण' प्राप्य ग्रंथों में से अग्निपुराण 
में सिल्लता है। वहाँ लिखा दै-- 
संचेपादू वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
ताका nt 
अर्थात्‌ संक्षेप से जो वाक्य होता है, उसका नाम काव्य 
है। भ्र संक्षेप से वाक्य का अर्थ यह है कि जिस अर्थ 
को कहना चाहते हैं, वह जितने से कहा जा सकता है, उससे 
न अधिक आर न न्यून, इस तरह की पदावली काव्य है। 


१-यद्यपि शब्दों की योजना कवि का कार्य है, तथापि जिस 
तरह कुम्हार का काम घड़े, का निर्माण हो जाने पर भी घड़ा 
माना जाता है, उसी तरह शब्द भी कचि का कारय कहलाता 
है। तात्पय्ये यह कि यहाँ कर्म शब्द से की जानेवाली चीज ली गई 
है, करना नहीं और यह वात शाखसिद्ध एव' विद्वत्समत है । 
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इसका स्पष्ट अथे यह है कि “काव्य उस पदावली को कहते हैं, 
जिसमें, जा कुछ इम कहना चाहते हैं, वह थोड़े में पूर्णतया 
कह दिया जाय; न ते व्यर्थ का विस्तार हो और न यही हे 
कि जो बात कह रहे हैं, वही साफ साफ न कही जा सके | 
दंडी ( छठी शताब्दी, अनुमित ) 

“काव्यादशे! कार आचार्य दंडो? का भी, जिनको कि 
प्राचोन आचार्य्यो में साचा जाता है, प्राय: यही काव्य-लक्षण 
है। उन्होंने अभिपुराण के लक्षण में से 'संक्षेपाद वाक्ष्यम्‌ इस 
भाग को निकालकर केवल उसकी व्याख्या का ही स्वीकार 
किया हैं; पर दोनों में भेद कुछ भी नहीं है । वे कहते हे 
५. शरीरं तावदिष्टाथेव्यवच्छिक्ना पदावली ।?? 

रुद्रट ( वामन' से पूर्व ) 

इनके बाद आलंकारिक-शिरोसणि रुद्रट का समय आता 
है। उन्होंने अथवा उनके पूर्ववर्ती किसी आचार्य ने, अपनी 
सूच्म दृष्टि से, एक गहरी वात सोचो है। वह यों है-- 

हम पहले कह आए हैं कि काव्य शब्द का वास्तविक 
अथे कवि की कृति है। अब सोचिए कि कवि जिस तरह 


१--यद्यपि दुव्रृट का समय पूर्णतया निश्चित नहीं हो सका हे; 
तथापि अलंकारसवैस्वकार ने, जे कि काव्यप्रकाशकार से प्राचीन हैं, 
उन्हे वामन से प्राक्तन आचायो' में समझा हे, सा हमने भी वही समय 


स्वीकृत किया हे । 
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शब्दों को ढंग से जोड़कर पद्यादिक के रूप में परिणत करता है, | 
उसी तरह वह जिन अरथा का वर्णन करता है, उनको भी | 
आवश्यकतानुसार नए साँचे में ढाल देता हे; यही क्यों, 
यदि यथार्थ में सोचें ता यह कहा जा सकता है कि कवि के 
वर्णन किए जानेवाले पदार्थ उसी के होते हैं, वे ईश्वरीय सृष्टि 
के वास्तविक पदार्थों से पृथक एवं केवल कविकस्पनाप्रसूत होते 
हूँ । सच पूछिए ता. ऐतिहासिक सीता-शकुंतला से अवभूति 
ओर कालिदास की सीता-शकुंतला निराली हैं। इसी 
प्रकार कालिदास का हिमालय और श्रीहषे का चंद्र भी लौकिक 
हिमालय और चंद्र से विलक्षण हैं। थोड़ा और सोचिए; 
सीता-शङ्ुंतला आदि का तो इतिहास से कुछ संबंध भी 
है; पर भवभूति के “मालतीमाधव? को लीजिए; वह नाटक. 
नहीं प्रकरण है; ओर यह सिद्ध है कि प्रकरण का कथानक 
कल्पित होता है। अब बताइए, उसमें जिन मालती, माधव | 
तथा भ्रन्यान्य पात्रों का वर्णन है, उन्हें किसने उत्पन्न किया ? 
विवश होकर यही कहना पड़ेगा -कवि ने। बस तो | 
इसी वात को अन्यत्र भी लगाइए और समक्तिए कि कवि के 
वर्णनीय श्रथे मानस होते हैं, बास्तविक नहीं; अतः शब्दों को 
तरह वे भी कवि की कृति ही हैं। अतएव भ्रग्निपुराण के ही 
शब्दों को लेकर ध्वन्यालोक में लिखा है-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथाऽस्मे रोचते विश्वः तथेदं परिवत्त ते ॥ 
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अर्थात्‌ काव्यरूपी जा अनंत जगत्‌ है, उसमें कवि ही 
प्रजापति है--उस जगत्‌ का सृष्टिकर्ता वहां है; उसे जिस 
तरह का संसार पसंद हाता है, इस जगत्‌ को उसी. प्रकार 
वदल्ल जाना पड़ता है । 

अब तक जो केवल शब्द ( पदावली ) को काव्य कहा 
जाता था, वह उन्हें न जँचा ओर उन्होंने उसके साथ अर्थे को 
भी जोड़ दिया । उन्होंने कहा--“'ननु शब्दार्थो काव्यम्‌ |? 
तात्पर्य यह कि रुद्रट के, अथवा रुद्रट और दंडी के मध्य के, 


सभय में पदावली और उससे वर्णन किए जानेवाले आर्थ दानो - 


को काव्य कहा जाने लगा | 
वामन ( नवम शताब्दी के पूर्वाथ से पहले ) 


इनके ग्रनंतर सुप्रसि आलंकारिक वामन का समय आता 


है। यद्यपि सोंदर्ययुक्त वर्णन को काव्य मानना अग्निपुराण 
के समय. से ही प्रचलित हो गया है; यह बात उसके लक्षण 
से पूर्णतया सिद्ध न होने पर भी विवेचन से सिद्ध है; तथापि 
वामन के समय से काव्य में सौंदर्य का प्राधान्य समझा जाने 
लगा । यह बात उनके अलंकार-सून्नों से स्पष्ट हो जाती है । वे 
कहते हें--“काव्यं माह्मसर्लकारात्‌?' और “से! दयेमलंकारः; 
जिसका तास्पर्य यह हैँ कि काव्य का अहण करना उचित है; 
क्योंकि उसमें सुंदरता होती है । 

१---स्रष्टा प्रजापतिवंधाः? इत्यमरः । 

२---“एष्टप्रतिवाक्ये नजुः” इति तट्टीक्ाकतु नेमिसाधोहंदयस्‌ । 
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यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि वामन के समय में 
काव्य की सुंदरता का कारण गुणों और अलंकारों को माना 
जाता था । उन्हाने लिखा ही है--“स देषशुणालंकारहाना- 
दानाभ्याम्‌??; अर्थात्‌ बह सौंदयं दोषों के छोड़ देने और गुणों 
तथा अलंकारो के महण करने से होता है । अतएव वे पूवोक्त 
सूत्रों की स्वनिर्मित वृत्ति में 'काव्यलक्षण' के विषय में कहते 
ह-_“'काव्यशब्दाऽयं गुणालंकारसंस्क्तयोः शब्दा्थयार्वत्तते??; 
अर्थात्‌ जिन शब्दों ओर अर्थो. में काव्य की पुट लगी हो, वे 
. काव्य कहलाते हैं । 
पर, उनके ग्रंथ से यह भी स्पष्ट प्रतीत हाता हे कि, शाब्द 
और अर्थ के साथ “गुणों भार अलंकारो से युक्त” विशेषण उनको 
अभिनव ही सृष्टि है; क्योंकि वे उसी के साथ लिखते हें कि 
८/अत्त्मा तु शब्दार्थमात्रवचनो गृह्यते? इसका तात्पर्य यह 
होता है कि, अब तक जो केवल शब्द ओर अर्थ? को काव्य 
कहा गया है, वह काव्य स्वरूप का वास्तविक विवेचन न होने के 
कारण कहा गया है, और अब वह रूढ़ हा गया है; पर उसे 
काव्य शब्द का मुख्य अर्थ नहों, किंतु लाक्षणिक अथ समझना 
चाहिए। सो वामन के सिद्धांत के अनुसार काव्य शब्द का 
अर्थ “गुणों और अलंकारा से युक्त शब्द और अर्थ? हुआ । 
आनंदवधनाचाय ( नवम शताब्दी का उत्तराध ) 
इनके भ्रनंतर भावी व्यंग्यविवेचना के प्रथम प्रवत्तेक ध्वनि- 
. म्ेज्ञ श्री ग्रानंदवधनाचाये ने काव्यलक्षण को स्पष्ट रूप में तो 
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नहीं लिखा है; पर यह अवश्य स्वीकार किया है कि काव्य का 
शरीर शब्द और पर्थ है। वे एक प्रसङ्ग में कहते हैं कि 
“शब्दाथशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ ।?? 
भाज ( ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराधे ) 

इनके बाद संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रेमी धाराधराधी- 
शवर मद्दाराज भाज का नंबर आता है। यद्यपि उन्होने स्पष्ट 
रूप से कोई 'काव्यलक्षण? नहीं लिखा है; तथापि उनके “निदोषं 
गुणवत्‌ काव्यमलंकारैरलंकृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीत्ति 
प्रोति च विंदति ।? इस सरस्वतीकंठाभरणस्थ पद्य सै यह 
सिद्ध होता है कि वे भी शब्द और अर्थ 'दोनां को ही 
काव्य मानते हैं। क्योंकि एक तो उन्होंने जा काव्य को 
'रसान्वितम्‌? विशेषण दिया है, वह अथे को काव्य माने बिना 
ठीक ठीक नहीं घट सकता; क्योंकि रस का साक्षात अन्वय 
केवल शब्दों से नहीं हो सकता । दूसरे अछंकारे:? से भी 
उन्हें शब्दालंकार भ्रौर अथालंकार दोनों अभीए हैं; सा अथे 
को काव्य साने विना अर्थालंकार अलंकृत किसे करेंगे ?' 

मस्मट ( बारहवीं शताब्दी) | 

अब आगे चलिए । आगे आलंकारिक जगत्‌ के देदी- 

प्यमान रन्न महामति मम्मटाचार्य का स्थान है । उन्होंने वामन 


लिखा हे--“'निदाषं गुणाळंकाररसवद्‌ वाक्यं काव्यमिति भाजमतस्‌?’ 
सो प्रतीत होता है कि पुरःस्फूत्तिक हे । 
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के सत को अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा । वामन का 
“गुणसहित? कहना ता उनकी समझ में आया; पर अलंकारों 
पर उतना जोर देना उन्हें न जँचा । बात भो ठीक है; काव्य 
में अलंकारो का अनिवार्य होना सर्वथा आवश्यक भी नहीं है । 
सो उन्होंने कहा कि “सब जगह अलंकार रहें; पर यदि कहीं 
वे स्पष्ट न भी रहें; तथापि दोषरहित और गुणसहित शब्द _ 
रौर अर्थ को काव्य कहा जाना चाहिए? । 


वाग्भट ( वारहवीं शताब्दी, सम्सट के पीछे ) 

पर, पीछे के विद्वानों का ध्यान, ध्वनिकार के सिद्धांतों 
का अच्छा. प्रचार हो जाने के कारण, काव्य के जीवन रस की 
झर गया। वाग्भट ने देखा, वामन गुणां ओर अलंकारो 
सहित शाब्द और अर्थ को काव्य, ओर “रीति? को काव्य 
का आत्मा मानते हैं, और काव्यप्रकाशकार दोषरहित भ्रौर 
गुणसहित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं; तथा रस 
को काव्य का आत्मा कहते हैं; ता लाओ हम इन सभी 
को लिख डालें। इसलिये उन्होंने “गुण, अलंकार रीति 
अर रससहित तथा दोषरहित शब्द और अर्थ”? को काव्य 
कहना शुरू किया । 


पीयूषवष ( बारहवीं शताब्दी का उत्तराध ) 


इधर पीयूषवषं ( चंद्रालोककार जयदेव ) ता और भी 
बढ़े। वे तो दोषरहित एवं लक्षण, रीति, गुण, अलंकार, 
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रस ओर वृत्ति--इन सबसे सहित वाणी को काव्य कहने लगे | 
अथात्‌ अव तक जो कुछ उत्कर्षाधायक, जीवनदायक अथवा 
शोसाविधायक घर्म उन्हें दिखाई पड़े, उन्होंने उन सबको वाक्य 
के साथ में लगाकर एक लंबा लक्षण बना डाला । पर » सह्‌ 
बात एक प्रकार से सानी हई ही है कि उनका लक्षण-निर्माण 
. सरल ओर हृदयङ्गम होने पर आ उतना विवेचनापूरण नहीं 
है। वहीं बात यहाँ भी हुई है । 
विश्वनाथ ( चोदइवीं शताब्दी ) 
विक्रम की चादहवीं शताव्दी से काव्यलक्षण का रुख फिर 
से वदला ओर उसकी लंबाई को कम करने का यत्न हाने लगा | 
जहाँ तक इम समभते हैं, सबसे पहलले, सुप्रसिद्ध निबंध 
'साहित्यद्पेण' के रचयिता महापात्र विश्वनाथ ने उसे कम किया 
ओर कहा कि “जिसकी जीबनय्योति रस-भाव आदि हैं, जो 
इन्हों के द्वारा चमत्कारी होता है, उस वाक्य का नाम 
काव्य है”? । उनका अभिप्राय यह है कि वाक्य में चाहे 
अलंकार आदि कोई उत्कर्षाधायक वस्तु न हा और दोष भी 
हों, तथापि यदि उससे रस, भाव और उनके आभासो की 
अभिव्यक्ति हाती हो, ता उसे काव्य कहा जा सकता है । 
यह वात कुछ नवीन नहीं, बहुत पुरानी है। शौद्धो- 
दनि नामक एक आचार्य ने इस वात को बहुत पहले ही लिख 
दिया था, महापात्रजी ने प्रायः उसी को उठाकर लिख दिया 
है। यह बात केशव मिश्र के “अलंकारशेखर? से स्पष्ट हो 
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जाती है। वे कहते हैं--“अलंकारसूत्र-कार भगवान्‌ शोद्धो- 
दनि ने काव्य का स्वरूप यों लिखा हे--“काव्यं रसादि- 
मद्वाक्यं श्रतं सुखविशोषक्त्‌।” अर्थात्‌ जिस वाक्य में रस आदि 
हों, उसे “काव्य? कहा जाता है। “रस आदि? में जा 'आदिः 
शब्द है, उससे उन्होने (केशव मिश्र) अलंकार का ग्रहण किया 
है और कहते हैं कि रस अथवा अलंकार दोनों में से एक के 
होने पर वाक्य को काव्य कहा जा सकता है। पर साहित्य- 
दर्पणकार को आअलंकारमात्र के होने पर काव्य मानना अभीष्ट 
नहीं; अतः उन्होंने आदि शब्द को उड़ा दिया और केवल 
(रस? शब्द लिखकर उससे रस भाव-आादि आस्वादनीय व्यंग्यां 
का ग्रहण कर लिया है। 


गोबिंद ठक्कुर '(सालहवीं शताव्दी का उत्तराध , अनुमित ) 
तद्नंतर 'काव्यप्रकाश’ के मर्मज्ञ 'काठ्यप्रदीप'-कार 
श्रीगोबिंद ठक्कर का समय आता है। उन्होंने 'काव्यप्रकाश? 
के लक्षण का विवेचन करते हुए यह लिखा हे कि--काव्य- 
प्रकाशकार को रस-रहित होने पर ओर अलंकार के स्पष्ट न 
हाने पर भी शब्द और अर्थ को काव्य मानना अभीष्ट है। 
पर यह उचित नहीं । क्योंकि जहाँ रस न होगा और अलं- 
१--ये यद्यपि व्याख्याकार हैं, तथापि हम इन्हें ग्राचार्यो में मानते 


हैं और हमें विश्वास है कि प्रदीप? के मर्मज्ञो को इसमें विप्रतिपत्ति . 
नहीं हा सकती । > 
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कार भी स्पष्ट न होगा, तो बताइए, वहाँ चमत्कार किसका 
होगा? ओर काव्य में चमत्कार ही असली चोज हे, 
यदि वही न रहा, ता उसे काव्य कहा ही कैसे जायगा ? 
अतः यह मानना चाहिए कि जहाँ, रस हो, वहां यदि 
अलंकार स्पष्ट न हा, तथापि शव्द और अर्थ को काव्य कहा 
जा सकता है; पर जहाँ रस न हो वहाँ अलंकार का होना 
आवश्यक हे। सो रस ओर अलंकार--इन दोनों में से 
किसी एक से भी युक्त शब्द ओर अर्थ को काव्य कहा जाना 
चाहिए । इनका यह लक्षण प्रायः केशव मिश्र के लक्षण से 
सिल जाता है । | 


पंडितराज ( सत्रहवीं शताब्दी ) 

इनके अनेतर अनुपाद्य ग्रंथ के. निर्माता मार्मिक तार्किक 
श्रीपंडिदराज का समय है । उन्होंने इस विषय में जा मार्मिक 
विवेचन किया है, वह ते आपके सामने है और उस पर जो 
इस अकिच्चित्कर की टिप्पणी है, वह भी आपके सम्मुख है। 
अतः इस विषय में अधिक लिखकर हम आपका समय व्यर्थ 
नष्ट नही करना चाहते । 

उपसंहार 

जहाँ तक हमारा ज्ञान है, इम कह सकते हैं कि पंडित- 
राज के अनंतर इस विषय का माभिक विवेचन किसी ने 
नही किया। भ्रतएव इसी लक्षण को अंतिम समझकर 
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हम पूर्वोक्त लक्षणों का सिंहावलोकन करते हुए इस विषय 
को समाप्त करते हैं--- 

यह कहा जा चुका है कि वेदादिक के समय में “किसी 
भी अर्थ के वर्णन” को काव्य कहा जाता था। उसके 
अनंतर, पुराणों के समय में, लक्षण के प्रायः प्राचोन रूप 
में रहने पर भी' 'कविकल्पित सुंदर अथ के सोंदर्येयुक्त 
वर्णन” को काव्य माना जाता था। यह वात अग्निपुराण 
के पाठ से पूर्णतया सिद्ध हो जाती है; क्‍योंकि उसके लक्षण 
में सौंदय पर उतना जार न दिया जाने पर भी, पदार्थों के 
वर्णन के लिये जिस सोंदर्य का संपादन अपेक्षित है, उसका 
उसमें विस्तृत विवेचन किया गया है। यह मत संभवतः 
दंडी तक चलता रहा । | 

तद्नंतर रुद्रट, अथवा उनके पूर्ववर्ती किसी आचार्य, के 
समय से सुंदर अर्थ और उसके सौंदर्ययुक्त वर्णन? का नाम 


१--'अग्निपुराण’ में ऐतिहासिक व्यक्तियों को भी प्रवंध ( आख्या- 
यिका आदि ) के अनुरूप बना लेने की अनुमति हे। ओर थोड़ा भी 
फेरफार होने पर ऐतिहासिकता नष्ट हा जाती है; क्योंकि इतिहास सें 
कल्पना को किंचित्‌ भी स्थान नहीं। अतः हमने अर्थ को “कवि- 
कल्पित) विशेषण ळगाया है। इसी--ग्रथांत्‌ वर्णनीय अर्थौ को 
इच्छानुसार चित्रित कर डालने के ही--कारण, हमने, काब्य में वणित 
ऐतिहासिक चर अनेतिहासिक सभी अथो को 'कल्पित? माना हे 
. क्योंकि चे यथास्थित पदाथा से पथक्‌ हा जाते हैं। सो इस विशेषण 
को 'काव्यळचषण? में सर्वत्र अनुस्यूत समकिए । 
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काव्य हुआ । बाद में, वामन के समय से, 'सौँदरयपूर्ण अथ 
ओर उसके सोंदर्यपूणे वर्णन! को काव्य कहा जाने लगा । 
वामन ओर उनके पूव के ससय में शब्द और आर्थ दोनों के 
सैंद्य का कारण गुणां ओर अलंकारां को ही माना जाता था । 

उनके बाद आनंदवधनाचाये के समय में सौंदय का पूर्णतया 
अन्वेषण हुआ, और तब सौंदय के मूल कारण रस” का प्राधान्य. 
हा जाने के कारण, अलंकारां का आदर कम हो गया । 

काव्यप्रकाशकार ने अलंकारों को गाण कर दिया और 
गुणां को केवल रस का धर्म मानकर उनको ग्रभिव्यक्त करने- 
वाली रचना का अधिक सम्मान किया । उनके हिसाव से 
रस और रचना सौंदय का प्रधान कारण थे और अलंकार 
अप्रधान । तदनुसार वे भी 'सोॉंदयेपूणे अर्थ ओर उसके 
सोंदर्यपूण. वणन? को काव्य मानने लगे । 

वाग्भट ओर पीयूषवष के लक्षण उतने क्षोदक्षम नहीं हैं; 
अतः उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 

साहित्यदर्पणकार सौंदर्यपूर्ण अथ को काव्य नहीं मानते; 
किंतु उसके वर्णनमात्र को काव्य मानते हैं; और सोंदये का कारण 
एक मात्र रस का समझते हैं। ये महाशय वर्णन के सोंदये 
को आवश्यक मानते हैं; पर अनिवाये नहीं। अतएव इनके 
_ हिसाब से वर्णन की निदोषता और सालंकारता सर्वथा अपेक्षित 
नहीं। यही बात पंडितराज के विषय में भी समझ लीजिए । 
परंतु पंडितराज के तर्क इस विषय में इनकी अपेक्षा ठोस हैं । 
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केशव मिश्र और गोविंद ठक्कुर दोनों ही सॉंद्य का कारण 
रस और अलंकार दोनों को मानते हें | पर पहले महाशय 
साहित्यदर्पण के समान 'सौंदयपूर्ण अर्थे के वर्णन! को काव्य 
मानते हैं, और दूसरे काव्यप्रकाश के अनुयायी होने के कारण 
'सौँदर्यपूणे अर्थ और उसके सौंदर्यपूर्ण वरणेन? दोनों को काव्य 
मानते हें । . | 
उनके बाद पंडितराज ने भी '“सोंदर्यपूणे अर्थ के वर्णन? 

को काव्य माना है; पर वे समग्र सोंदये को मूलकारणता एक 

रस को ही दे देना उचित नहीं समझते । उनका कहना है 
कि चाहे जिस किसी अथे के ज्ञान से हमें अलौकिक आनंद, 
वह थोड़ा दो या तन्मय कर देनेवाला हो, प्राप्त हो जाय, वह 
प्रत्येक अर्थ सौंदर्य का कारण हो सकता है। उसका रस के 
साथ सर्वथा संबंध होना आवश्यक नहीं । 

रही हमारी टिप्पणी । सो हमसे और पंडितराज से 
केवल इतना ही मतभेद है कि इम केवल वर्णन को ही कवि 
को कृति नहों समझते; किंतु काव्य में वर्णित अर्थों को भी 
उसी को कृति मानते हैं, जैसा कि रुद्रट का मत लिखते समय 
हम सिद्ध कर आए हैं| | 


काव्य का कारण 


यह तो हुई काव्य की बात । अब इसके आगे इस ग्रंथ 
' में काव्य के कारण का विवेचन है। काव्य का कारण 
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प्रतिभा, जिसे शक्ति भी कहा जाता है, है, इस विषय में 
ता आज दिन तक न किसी को विप्रतिपत्ति हुई श्वार न आगे 
कभी हो सकती है। पर मतभेद एक ता इस बात में है 
कि कुछ विद्वान्‌ केवल प्रतिभा का ही काव्य का कारण 
मानते हैं ओर कुछ प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास 
को ओर जोड़ते हैं। अर्थात कुछ विद्वानों के हिसाब से 
काव्य का एक कारण है 'प्रतिभा?; ओर कुछ के हिसाब से 
तीन हैं--प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास । - प्रतिभा क्या 
पदार्थ है, यह विषय भी विवादग्रस्त है । 

अब देखिए, काव्य का एक कारण माननेवालां में रुद्रट, 
वामन ओर पंडितराज आदि विद्वान्‌ हैं; और तीन माननेवालों 
में दंडी, मम्मट, वाग्भट और पीयूषवर्ष आदि हैं। अब इन 
विद्वानों के विचारों को सुनिए ओर उन पर एक आल्लाचना- 
त्मक दृष्टि डाल जाइए । | 
इनमें से प्राचोनतर आचाये दंडी काकहना हे कि 
नैसमिकी च प्रतिभा, श्रतं च बहु निर्मळ, | 
ग्रमन्द्रचाऽसियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ॥ 
अर्थात्‌ खतःसिद्ध प्रतिभा, अत्यंत और निर्दोष शाल्न- 
श्रवण-_अर्थात्‌ व्युत्पत्ति, तथा अनस्प' अभ्यास- अर्थात 


१-_“अ्रभियोगः पैनःपुन्येनाऽनुसन्धानस्‌? इति बीकानेरराजकीय- 
पुस्तकाळयस्था लिखिता काव्यादशंत्याख्या । स चाभ्यास एवेत्यस्म- 
दुक्तेऽथं न काचन विप्रतिपत्तिः । 
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किसी प्रकार की कमी न करते हुए वार वार पद्य बनाते रहना, ' 
ये सब काव्य की संपत्ति--अ्रथांत्‌ उसके उत्कृष्ट हाने के कारण 
हैं। पर साथ ही वे एक और बात कहते हैं, जा अवश्य 
ध्यान देने याग्य है। वे कहते हैं--- 

न विद्यते यद्यपि पूबंवादनागुणानुवन्धिप्रतिभानमदुतम्‌ । 

श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्र करोहपेच कमप्यनुग्रदस् ॥ 

` अर्थात्‌ यद्यपि पूर्वजन्म की वासना के गुण जिसके पीछे लगे 

हुए हैं बह संसार को चकित कर देनेवाली प्रतिभा नहीं है, तथापि 
शास्रश्रवण- अर्थात्‌ व्युत्पत्ति ओर यत्न--अर्थात्‌ अभ्यास 
के द्वारा सेवन की हुई वाणी कुछ न कुछ अनुग्रह करती ही 
है। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि यद्यपि काव्य के 
उत्कृष्ट हाने के लिये स्वाभाविक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 
तीनों आवश्यक हैं, पर यदि वैसी प्रतिभा न हा, तथापि यदि 
व्युत्पत्ति ओर भ्रभ्यास का बल उत्पन्न किया जाय ता काव्य 
बनाया जा सकता है । सारांश यह कि विशिष्ट प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और अभ्यास उत्कृष्ट काव्य के कारण हैं; पर साधारण 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति ्रौर अभ्यास से भी काव्य बन सकता है । 

इनके अर्नतर रुद्रट एक शक्ति (प्रतिभा) को ही 
काव्य का कारण मानते हैं और उसका विवेचन करते हुए यो 
लिखते हैं-- 

मनसि सदा सुसप्ताधिनि विस्फुरणमनेकघा5सिधेयस्य, 
अङ्किष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति: । 
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अर्थात्‌ जिसके हाने पर, अच्छी तरह एकाम् किए हुए 
मन सें अनेक प्रकार के अर्थो की स्फूत्ति हाती है, ओर अछिष्ट 
अर्थात्‌ सरल ओर सुंदर पद सूक पड़ते हैं, उसका नाम 
शाक्तिहै । फिर वे आगे लिखते हैं कि 

सहजोत्पाद्या च सा द्विधा सवति। 
उत्पाद्या तु कथञ्चिद्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया । 

अर्थात्‌ वह शक्ति दो प्रकार की होती हे--एक सहज-- 
अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध, ओर दूसरी उत्पाद्य--भ्र्थात्‌ उत्पन्न की 
जानेवाली । उनमें से सहज शक्ति ते ईश्वरदत्त अथवा 
अदृष्टजन्य होती है; अतः उसके विषय में ते कुछ कहना है 
नहीं; पर जो उत्पाद्य शक्ति है, वह अत्यंत उत्कृष्ट व्युत्पत्ति 
से उत्पन्न की जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्रतिभा दे! तरह की है; जिनमें से एक का कारण अट्टर है 
अर दूसरी का व्युत्पत्ति । 

उनके बांद वासन ने भी काव्य का कारण केवल प्रतिभा 
का ही माना है। वे लिखते हैं कि “कवित्वत्रीजं प्रतिभा- 
नम्‌?? और उसका विवरण यों करते हैं कि “कवित्वस्य बीज 
संस्कारविशेषः कञ्चित्‌; यस्माद्विना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं 
वा हास्यायतनं स्यात्‌’? । अर्थात्‌ कविता का कारण एक विशेष 
प्रकार का संस्कार है, जिसके विना काव्य नहीं बन पाता, 
अथवा यों कहिए कि बना हुआ भी हँसी का पात्र होता हे, 
उसे सुनकर लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं । 
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अब आरो काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य हैं। वे कहते हैं-.. 
शक्तिनिपुणता लेकशास्रकाब्याद्य वेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्तयाऽभ्यास इति हेतुस्तदु्वे ।। 
अर्थात्‌ शक्ति ( प्रतिभा ) और लोकञ्यवद्दार तथा शास्त्र 
और काव्यादिकों के विमशे से उत्पन्न हुईं निपुणता --अर्थात्‌' 
च्युत्पत्ति, एवं जा लोग उत्कृष्ट काव्य का बनाना और विचारना 
जानते हैं, उनकी शिक्षा से अभ्यास; ये तीनों सम्मिल्लित रूप में 
काव्य के कारण हैं । सारांश यह हे कि काव्य का कारण 
तीन वस्तुएं ईँ- शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास । 
इस श्लोक को हम यदि “नेसर्गिकी च प्रतिभा'*"***?? 
इस पूवोक्त दंडी के शोक का सुसंस्कृत अनुवाद कहें ता 
मर्मज्ञ विद्वानों को कुछ भी विप्रतिपत्ति न हांगी । हाँ, इतना 
अवश्य है कि मम्मट ने अपनी व्याख्या में व्युत्पत्ति और 
झभ्यास का अच्छा विवेचन किया है। पर प्रतिभा की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने जा शब्द लिखे हैं, वे तो ज्यों के 
त्यों वामन के कहे जा सकते हैं। सो इसे दंडी और वामन 
दोनों के अभिप्रायो का संकशन कहें ता कोई अत्युक्ति न होगी । 
वाग्भट लिखते हें -- [ 
प्रतिभा कारणन्तस्य, व्युस्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
अृशोत्पत्तिक्दभ्यास इत्यादि कविसंकथा ॥ 
अर्थात्‌ प्रतिभा काव्य को उत्पन्न करती है, व्युत्पत्ति उसको 
सुशोभित बनाती है और अभ्यास उसकी उत्पत्ति को बढ़ाता है, 
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इत्यादि कवि लोगों का कथन है। तात्पये यह कि काव्य 
का, प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति सोंदर्याधायक अर्थात पोषक 
ग्रौर अभ्यासवर्धक कारण है 
इसी बात को पौयूपवर्ष ने दृष्टांत देकर स्पष्ट कर दिया 
है। वे कहते हैँ 
प्रतिभेव श्रताभ्याससहिता कवितां प्रति । 
हेतुश दम्बुसंबद्ध बीजोत्पत्तिळतामिच ॥ 
अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा कविता का 
कारण है; जिस तरह कि मिट्टी और जल से युक्त बाज की 
उत्पत्ति लता का । इसका तात्पर्यं यह है कि जिस तरह 
लता का बीज उत्पादक, मिट्टी पोषक भार जल वर्क कारण है; 
उसी तरह प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के कारण हैं । 
पंडितराज का कथन यह है कि कविता का साक्षात्‌ 
कारण एकमात्र प्रतिभा है; व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके 
साक्षात्‌ कारण नहीं, किंतु परंपरा से हैं। अर्थात्‌ व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास काव्य के पोषक और वर्धक नहीं, कितु प्रतिभा 
के पोषक ओर वर्धक हैं और उसको पुष्ट तथा विवर्धित करके . 
काव्य को उपकृत करते हे 


प्रतिभा क्या वस्तु है १ 


अच्छा, अब इन सब विचारों पर एक आलोचनात्मक 
दृष्टि डालिए। सबसे पहले यह. सोचिए कि. प्रतिभा है 
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क्या पदार्थ ? वास्तव में प्रतिभा एक प्रकार की वुद्धि का नाम 
है। अतएव यह कहा जाता है 
वुद्धिनेवनवान्सेपशालिनी प्रतिभा सता । 

अर्थात्‌ जिसमें नई नई सूक इती है, उस बुद्धि को प्रतिभा 
साना जाता है । | 

अब यह देखिए कि साहित्य के प्राचीन आचायों ने 
प्रतिभा अथवा शक्ति का क्या अर्थ किया है? दंडी ता इस 
विषय में कुळ विशेष लिखते नहीं; पर उनके दिए हुए प्रतिभा 
के विशेषणों से कुछ सिद्ध हा जाता है, जिसे हम आए 
लिखंगे । हाँ, रुद्रट ने शक्ति? की व्याख्या अवश्य की हे, जो 
पहले लिखी जा चुकी है । उससे यही सिद्ध होता है कि थे 
एक प्रकार के संस्कार को शक्ति मानते हैं; क्योंकि उनके 
हिसाब से “शक्ति वह पदाथे है, जा कविता के अनुकूल अथाँ 
ओर शब्दों की स्मृति का निमित्त है। इनके बाद वामन और 
'मम्मट ने ता स्पष्ट शब्दों में एक प्रकार के संस्कार का नाम 
शक्ति? खोकार किया ही है। 

अब देखिए, संस्कार क्या वस्तु है? वास्तव में संस्कार 
एक प्रकार का स्वतंत्र गुण है, जिसे पूर्वजन्स के ज्ञान की 
वासना कह सकते हैं । पर 'काव्यप्रदीप? के 'संस्कारविशेषः' 
शब्द की व्याख्या करते हुए नागेश ने 'उद्द्योत? में लिखा है 
कि शक्ति शब्द से यहाँ एक विशेष प्रकार का अदृष्ट ( पूर्व 
जन्म के कर्मों का फल ) लिया गया है। वे लिखते हैं कि 
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“देवताराधनादिजन्य विलक्षणादृष्ट 'शक्कोति काव्यनिर्मा- 
णायाऽनये'ति योगाच्छक्तिरिस्युच्यते ।?? अर्थात्‌ व्याकरण की 
रीति से शक्ति शब्द का अथ “जिसके द्वारा काब्य बनाया जा 
सकता है? यह होता है, तदनुसार देवता के आराधन 
` आदि से उत्पन्न अदृष्ट का शक्ति’ कहा जाता है। पर 
दंडी और रुद्रट जिसे प्रतिभा और शक्ति कहते हैं, उसका 
ओर नागेश की व्याख्या का परस्पर कुछ भी सेल नहीं मिलता | 
देखिए, दंडी ने अपने पद्यो में प्रतिभा का दा विशेषण दिए हैं ) 
जिनसे उनका अभिप्राय स्पष्ट हा जाता है कि वे किसे प्रतिभा 
मानते ह। उनका एक विशेषण हे 'नेसर्गिकी? और दसरा 
है, 'पूवेवासनागुणाचुवंधि?; जिनका अर्थे हम पहले कर आए 
हं। अब सोचिए कि नागेश के कथनानुसार यदि 'संस्कार- 
विशेष! का अथ भृष्ट मानें तो उसे स्वाभाविक” विशेषण देना 
क्योंकि अदृष्ट ते पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होता है 

फिर वह स्वाभाविक कैसा ? दूसरे, उनका 'पूववासनागुणानु- 
बंधि’ विशेषण भी घटित नहीं हो सकता; क्योंकि अदृष्ट तो 
पूर्व कर्मा के फल का नाम है, सो वह पूर्वजन्म के संस्कार से 
उत्पन्न गुणों का अनुगामी नहीं, किंतु जनक हा सकता है । इस 
कारण, इनके हिसाव से ता प्रतिभा? का अर्थे एक प्रकार की बुद्धि 
ही हो सकता है, न किसी प्रकार का संस्कार और न अहृष्ट | 
अब रुद्रट को तरफ चलिए । वे प्रतिभा को सहज और 
उत्पाद्य दे तरह की मानते हैं, और उत्पाद्य प्रतिभा को व्युत्पत्ति 
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के द्वारा उत्पन्न हानेवाली मानते हैं। क्या आप कह सकते 
हैं कि व्युत्पत्ति से भी कोई अदृष्ट उत्पन्न हाता है और वही 
प्रतिभा है ? यदि नहीं ते बात दूसरी ही दै। हमारी समझ 
में ता वामन और मम्मट के 'संस्कारविशेष? शब्द का अथ 
पूर्वजन्मीय वासना मानना ही उचित दै, दंडी भी तो इनक 
सर्वथा अनुकूल नहीं; क्योंकि वे प्रतिभा को “वासना? नही, 
किंतु 'वासनागुणानुबंधि' मानते हें । रहे रुद्रट, सो उनकी 
इनकी भी राय एक नहीं हो सकती; क्योंकि वे तो उसे इस 
जन्म में भी व्युत्पत्ति के द्वारा उत्पन्न हो सकनेवालो मानते हैं, 
केवल सहज ही नहीं । इस प्रकार इनका मत मिलता नहों है। 

यह ते हुआ इन लोगों का आपस का मतभेद्‌। अब 
आप यह सोचिए कि वास्तव में काव्य बनाने में कवि को 
क्या करना पड़ता है ? इसका उत्तर यही होगा कि सुंदर पदों 
खार अर्थो की याजना तथा कल्पना | अब आप थोड़ा सा 
विचार करते ही समझ सकते हैं कि यह काम बुद्धि से होता 
है। न तो वह हमारी भोग्य वस्तुओं की तरह हमें अष्ट के 
द्वारा सिद्ध रूप में प्राप्त हाता हे और न संस्कार से ही बन सकता 
है । तात्पये यह कि यह काम बिना वुद्धि के नहीं हा सकता । 
अदृष्ट और संस्कार यदि कारण हो सकते हे, ते हमारी बुद्धि 
को वैसी वनाने के कारण दो सकते हैं, स्वतंत्रतया काव्य के 
नहीं हो सकते। तब यदि प्रतिभा को काव्य का कारण 
मानना है, ता उसके सुप्रसिद्ध अर्थ “नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि 
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को ही उसका अर्थ स्वोकार करना पड़ेगा, संस्कार अथवा 
अदृष्ट का नहीं | - 
इस संबंध में पंडितराज कितना अच्छा कह रहे हैं। के 
कहते हैं कि काव्य बनाने के अनुकूल शब्दे! और अर्थी की उप- 
स्थिति (याद आ जाने ) का नाम प्रतिभा है, जा आपकी वही 
'नवनवोन्मेषशालि नी बुद्धि! हुई। और यह भी कहते हैं कि उसको 
वैसी बनाने का कारण कहीं अदृष्ट होता है और कहीं व्युत्पत्ति 
आर अभ्यास, जो अनुभव-सिद्ध है । अब इस विषय का शेष 
. विवरण आप अनुवाद और उसकी टिप्पणी में देख सकते हँ । 


काव्या के भेद 


इसके आगे प्रस्तुत पुस्तक में काव्यो के सेशें का वर्णन है. 
पर उनके विषय में हमें विशेष नहीं लिखना है; क्योंकि इस 
विषय सें अधिक मतभेद नहीं है । जहाँ तक हमारा ज्ञान 
हे--इस विषय का विशेष रूपेण विवेचन ्वन्यालोक' के 
तात्पयाँचुसार काव्यप्रकाशकार ने ही किया है। उन्होंने काव्या 
के तीन भेद माने हैं; ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र. जिन्हें 
उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा जाताहै। . 

पर साहित्यदपंणकार ने इनमें से पहले दो भेदे! को डी 
काव्य माना है; वे 'चित्रकाव्य' को काव्य मानना नहीं चाहते। 
इसका कारण यही है कि वे रस आदि के अतिरिक्त गुणों भर 
अलंकारों को सौंदर्यं का कारण नहीं मानते; जैसा कि ह्म 
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'काव्यलक्षण? के विवेचन में दिखा आए हैं। पर यह वात 
ठोक नहीं; क्योंकि, लक्ष्य के अनुसार लक्षण हुआ करते हैं, 
लक्षण के अनुसार लक्ष्य नहों। जब्र कि सारा संसार 
झाज दिन तक केवल गुणों और अलंकारों से युक्त वणन को 
भी काव्य मानता चला आया है आर आज भी वही परिपाटी 
प्रचलित है. तब आप उन्हें काव्यभेदो में से कैसे निकाल सकते 
हैं? हाँ यह हो सकता है कि आप उन्हें अथम अथवा उससे 
भी नीचे दरजे का मान ले | 

(चित्रमीमांसाकार' ने 'काव्यप्रकाश? के भेदों का ही 
लिखा है. उनमें किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं की है। 

इनके बाद पंडितराज ने इस विषय पर कलम उठाई है 
इन्होंने काव्यप्रकाशकार के भेदों में एक भेद और बढ़ाकर उन्हे 
चार कर दिया है, जिसे आप अनुवाद में देख लेंगे। दां 
इतना कह देना आवश्यक है कि पंडितराज ने जो एक भेद 
बढ़ाया है, वह मार्मिक है; काव्यों के भेदो को समभनेवाले 
उसका किसी तरह निषेध नहों कर सकते। दूसरे, काव्य- 
प्रकाशाकार की अपेक्षा इन्होंने उसे विशद भी अच्छा किया दै 
रौर अप्पय दीक्षित के साथ शाखार्थं करके ध्वनि का ममे 
समझने की शैली भो स्पष्टकर दी है। 

| रस 

अब रसा की ओर ध्यान दीजिए। यह इतना गंभीर. 

विषय है कि इस पर आज तक अनेक विद्वानों ने विचार 
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किया है और आगे भी न जाने कहाँ तक होता रहेगा | 
परंतु हम प्रस्तुत विषय को ओर चलने के पहले आपसे 
नाटकों ( दृश्य* काव्यों ) की उत्पत्ति के विषय में कुछ कहना 
चाहते हैं। इसका कारण यह है कि रस का अनुभव, श्रव्य- 
काव्यों की अपेक्षा, दश्य-क्राव्यो में ही स्पष्ट रूप से होता है । 
अतएव आज दिन तक उन्हों को लेकर इस विषय का विवेचन 
किया गया है । 

जब किसी भी प्राणी को इष्ट (जिसे वह चाहता है, उस) 
की प्राप्ति ओर अनिष्ट ( जिसे वह नहीं चाहता, उस ) की 
निवृत्ति होती है, ता उसके अंगों में अपने-आप ही एक प्रकार 
की स्फूत्ति उत्पन्न हो जाती है । अर्थात्‌ प्रकृति का नियम है 
कि आंनेदित प्राणी के अंग-उपांग विचलित हो उठते हैं। जो 
प्राणी गंभीर होते हैं, उनमें वह स्फूत्ति केवल मुख-विकास 
नेत्र-विक्रास आदि ही करके रह जाती है। पर, जो इतने 
गंभीर नहीं होते, वे ऐसी घटना के होते ही एकदम उछल 
पड़ते हैं, और उनका वह आनंद इस तरह सब पर प्रकट हो 
जाता है। परिणाम यह होता है कि वह आनंद उस व्यक्ति 


१--काव्य की पुस्तक दा विभागों में विभक्त हैं--एक दृश्य और 
दूसरे श्रव्य । इश्य-काव्य उन्हें कहते हैं, जिनमें वणित चरि्नों का 
अभिनय किया जाता हे--जैसे शाङुन्तल आदि । ओर श्रब्य-काब्य 
उनका नाम है, जिनका अभिनय नहीं होता, किन्तु लाग उसे सुनकर 
ही आनन्द उठा लेते हैं--जैसे रघुवंश आदि । 
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तक ही सीमित नहीं रहता, किंतु जा लोग उसके सुहृत्‌, संबंधी 
अथवा हितैषी होते हैं, जिनमें इंष्या-द्रेष की प्रवृत्ति उस आनंद 
के अनुभव का प्रतिबंध नहीं करती, वे भी आनंदित हो उठते 
हैं, भरर उससे सहानुभूति प्रंकट करने लगते हैं। बच्चों में 
. यह बात बहुत स्पष्ट रूप से देख पड़ती है। यही उछल-कूद 
नाट्य की आदि-जननी है। .शुरू शुरू में इष्टप्राप्ति अथवा 
अनिष्टनिवृत्ति के समय उसका प्राप्त करनेवाला और उसळे स हा- 
नुभूति रखनेवाले लोग इसी तरह उछल-कूद किया करते थे । 

पर, प्रकृति का एक नियम और है। मनुष्य का वास्त- 
विक वस्तुओं के देखने में जो आनंद प्राप्त हाता हे, उससे कहीं 
अधिक उसका अनुकरण देखने में प्राप्त हाता है.। उदाइरण 
के लिये कल्पना कीजिए कि एक सिटल्लू बनिया आपका 
पड़ोसी है, जिसे आप सदा देखा करते हैं, ओर उसकी चाल- 
ढाल आदि को देखकर आपको कुछ कौतुक भी हुआ करता 
है; पर उसके देखने में. आपको वह आनंद नहीं आ सकता, 
जिसे कि एक भाँड़ अथवा वहुरूपिया उन्हीं सेठजी की नकल 
दिखलाकर अनुभूत करा सकता है । 

इसके बाद एक बात और भी है। वह यह कि वास्तविक 
एवं वत्तेमान व्यक्ति के हर्षादि के अनुकरण में हमें सहानुभूति 
भी नहीं हो सकती । क्योंकि, उसके वत्तमान होने से हमारा 
उसके साथ किसी न किसी प्रकार का राग-ट्रेषमूलक संबंध दो 
जाता है; इसलिये उस अनुकरण को देखकर राग-द्वेष की 
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प्रवृत्तियाँ जग उठती हैं, और वे सहानुभूति में, और कभो 
कभी ता अभिनय में ही, बाधक हो जाती हैं, और बिना 
सहानुभूति के आनंद की अभिव्यक्ति होती नहों। इस कारण, 
यदि किसी प्राचीन अथवा कल्पित घटना का अनुकरण किया 
जाय ता उस घटना से संबद्ध व्यक्तियों के साथ इमारा 
आधुनिक संबंध न हाने के कारण हमें अभिनय के द्वारा 
उट्रोधित आनंद का यथार्थ अनुभव हो सकता है; क्योंकि 
वहां वाधक्र प्रवृत्तियाँ नहीं रहतों। अतएव अततेगत्वा 
मनुष्यों के मनोरंजन के लिये इस तरह के अनुकरणमूलक 
अभिनय होने लगे | 

इन अभिनयो के लिये कवि लोग प्राचोन अथवा कल्पित 
घटनाओं को पद्यादिबद्ध कर देते थे, जिससे वे भ्रौर भी अधिक 
रोचक हे जायें, जेसे कि आज-कल भी कई-एक़ माम्य खेलों 
में होता है। इन्दी अभिनयों का विकसित रूप हैं आपके 
दश्य-काव्य और आधुनिक नाटक-ड्रामा आदि । बस, दृश्य- 
कार्य्यो की वात हम इतनी ही करेंगे; क्योंकि हमारे इस प्रकरण 
से इसका इतना ही संबंध है । | 

१--प्रारंभ ही प्रारंभ में लाग जब इन अभिनयों को देखने 
लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि इनमें कुछ आनंद अवश्य है। 
साथ ही उनमें से जो लोग बुद्धिमान और तकंशील थे, उन्होंने 
सोचना शुरू किया कि इस नाव्य की वस्तुओं में से यह 
भानंद किस वस्तु में रहता है। फिर क्या था, उसकी खाज 
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प्रारंभ हुई । वही वस्तु साहित्य की परिभाषा में “रस्यतेऽसौ 
रसः? इस व्युत्पत्ति के द्वारा 'रस? कही जाती द्दै। 

सोचते सोचते पहले पहल वे लोग स्थूल विचार के द्वारा 
इस परिणाम पर पहुँचे कि जिससे इम प्रेम आदि करते हैं, 
चह प्रेम आदि का आलंवन नट का अभिनय करते देखकर 
हमारे ध्यान में आ जाता है, ओर उसका बार-बार अनुसंधान 
करने से हमें आनंद का अनुभव होता है; अतः वह प्रेम आदि 
का आलंवन-वह विभाव ही रख हे। वे कहने लागे 
कि-- भाव्यमानो विभाव एव रसः'?। अर्थात्‌ बार वार 
अनुसंधान किया हुआ प्रेम-श्रादि का आलंबन ही रस है। 
यह मत प्रस्तुत पुस्तक में नोवाँ है । 
२--पर, पीछे से लोगों का इस वात के मानने में विप्रति- 
पत्ति हुई । उन्होंने सोचा कि यदि प्रेम आदि का आलंबन 
ही रसरूप हो, तो जब वह प्रेम-आदि के प्रतिकूल चेष्टा करे, 
अथवा प्रेम आदि के अनुकूल चेष्टाभ्नां से रहित हा, तब भी 
उसे देखकर हमें आनंद आना चाहिए; क्योंकि आलंबन तो 
तब भी वही था और अब भी वही है, उसमें कुछ फेर-फार तो 
हुआ नदं । पर, ऐसा होता नहीं । इस बात को एक उदा- 
इरण के द्वारा स्पष्ट कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक 
नट ने पहले दिन सीता अथवा शकुंतला का पार्ट लिया था, 
ओर उसे देखकर--उसे अपने प्रेम का आलंबन मानकर-- 
सहस्रो सामाजिक ( दशक ) मुग्ध हो गए थे। उसी नट 
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को, यदि कोई, दूसरे दिन, उन वेष-भूषाओं और चेष्टाओ 
से रहित देखे, ता क्या तब भो वह उसी आनंद को प्राप्त 
कर सकेगा ? कभी नहीं । बस, ता यही समझकर लोगों. 
के विचारों में परिवत्तेन हुआ भ्रौर उन्होंने साचा कि प्रेम आदि 
का आलंवन रस नहों, किंतु वार बार अनुसंधान की हुईं उसकी 
चेष्टाएँ ओर शारीरिक स्थितियां, जिन्हें अनुभाव कहा जाता 
है, रस हैं। वे कहने लगे कि “अनुभावस्तथा” । अर्थात्‌ 
बार वार अनुसंधान की हुई विभाव की चेष्टाएँ और शारीरिक 
स्थितियाँ रस हैं । यह मत प्रस्तुत पुस्तक में दसवाँ है । 

3--इसके वाद लोग कुछ ओर आगे बढ़े। उनका 
ध्यान प्रेम-पात्र की चित्तवृत्तियां की तरफ गया । उन्होंने सोचा 
कि कोई भी नट या नटी हजार लटका करे; पर यदि वह 
उस पात्र के ग्रेतः:करण के भावों को दशकों के सामने यथार्थ 
रूप में प्रकट न कर सके, ता कुछ भी मजा नहीं आता | 
अतः यह मानना चाहिए कि न विभाव रस हैं, न अनुभाव; 
किंतु प्रेम आदि के आलंबन अथवा आश्रय की जो चित्तवृत्तियाँ 
हैं, जिन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है, वे वार बार _ 
अनुसंधान करने पर रसरूप बनती हैं । वे कहने लगे 
कि ““व्यभिचारयेव तथा-तथा परिणमति” । अर्थात प्रेम 
आदि के आलंबन तथा आश्रय की चित्तवृत्तिया ही उस उस 
रस के रूप में परिणत होती हैं। यह मत प्रस्तुत पुस्त में 
ग्यारहवां है। 
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४--इसके अनंतर उनमें से बहुतेरे लोगों ने पूर्वोक्त मतों 
की आलोचना आरंभ की । उन्होंने सोचना शुरू किया कि 
इन तीनों मतों में से कान ठोक है। अनेक नाम्यों के देखने 
से उन्हें अनुभव हुआ कि किसी नाट्य में सुंदर और सुस- 
ज्जित पात्र, किसी में उनके नयन-विमोहक अभिनय तथा किसी 
में मनोभावों का मनोहर विश्लेषण मनुष्य को मुग्ध करता है, 
और किसी में ये तीनों ही रद्दी हेते हैं भ्र कुछ मज़ा नहा 
आता । तब उन्होंने यह निश्चय किया कि इन तीनों में से 
जहाँ जो चमत्कारी हो, जो कोई दर्शक के चित्त का आह्वा- 
दित कर सके, वहाँ उसे रस कहना चाहिए, और यदि चम- 
त्कारी न हों तो तीनों में से किसी को भी रस कहना उचित 
नहीं । वे कहने लगे-“त्रिषु य एव चमत्कारी स एव 
रसः, अन्यथा तु त्रयोऽपि न’? | अर्थात्‌ तोनों में से जो 
कोई चमत्कारी हो, वही रस है, और यदि चमत्कारी न हों 
तो तीनों ही रस नहीं कहला सकते । यह सत प्रस्तुत पुस्तक 
में आाठवाँ है । 


१--पंडितराज इस मत के अनुसार भी भरत-सून्न ( विभावानु- 
भावब्यसिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ) की व्याख्या करते हैं। यदि यह 
मत भरत-सूत्रों के बनने के अनंतर चळा हो, ता मानना पड़ेगा कि इस 
समय जो 'नाव्यशास्त्र प्रास होता हे, वह भरत का बनाया हुआ नहीं 
है; क्योंकि उसमें स्थायी भावों को रसरूप मानने का विस्तृत विवरण है 
और विभाव, अनुभाव अथवा व्यमिचारी भाव इन तीनों में से किसी 
एक को रस मानने का ते कहीं नाम भी नहीं है। और यदि यही 
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५--अब आगे चलिए । आगे यह वात हुई कि रस 
का अन्वेषण करते करते जब लोगों की दृष्टि मना-भावों की 
तरफ गई ता उनका भो विवेचन हेने लगा । विवेचन करने 
पर विदित हुआ कि उन भावों सें से प अथवा < भाव ऐसे हैं कि 
'जो नाख्य भर में प्रतीत होते रहते हैं; जैसे श्वंगार के अभिनय 
में प्रेम, करुण के अभिनय में शोक इत्यादि । और शेष 
ऐसे विदित हुए कि जो कभो प्रतीत होते थे और कभो नहीं, 
जैसे इप, स्मृति, लञ्जा-आदि । जो भाव नाट्य भर में प्रतीत 
होते रहते थे, उन्हें लोग स्थायी कहने लगे; क्योंकि वे स्थिर 
थे। और, जा कभी कभी प्रतीत होते थे, उन्हें व्यभिचारी 
अथवा संचारी कहा जाने लगा; क्योंकि वे व्यभिचरित होते 
रहते थे अथात्‌ कभी प्रेम के साथ रहते थे ते कभो शोक 
आदि के साथ। जव स्थायी भावों का ज्ञान हो गया तब 
उन्होंने पूर्वानुभूत रस को उन्हीं के अनुसार नो भेदं में विभक्त 
कर दिया, जिनका सविस्तर वर्णन प्रस्तुत पुस्तक में है । 

जब यह विभाग हे गया, तव लोगों को पूर्वोक्त चारों 
मतों की निस्सारता प्रतीत हुई । उनको ज्ञात हुआ कि 
विभाव, अनुभाव र व्यभिचारी भाव, इन तीनों में से किसी 
एक को (फिर वह चमत्कारी हा अथवा चमत्कारी ) 


नाव्यशाख्र भरत-निमित है ता कहना पड़ेगा कि यह व्याख्या कल्पित 
है। पर, इस झगड़े को ऐतिहासिको पर छोड़ देने के सिवाय, इस 
समय, हमारे पास ओर कोई उपाय नहीं हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ७४ | 
रसरूप मानना सर्वथा भ्रम है। इसका कारण यह था कि 
जिस तरह व्याप्र आदि प्राणी भयानक रस के विभाव होते 
हैं, वैसे ही वीर, अङ्कुत- और रौद्र रस के भी हो सकते हैं, 
क्योंकि वे जिस प्रकार भय के आलंबन होते हैं, उसी प्रकार 
उत्साह, आश्चर्य और क्रोध के भी भ्रालंबन हो सकते हैं ।. 
इसी प्रकार अश्रुपात आदि भी जैसे श्वंगार-रस के अनुभावः 
होते हैं, बैसे ही करुण और भयानक रस के भी हो सकते हैं; 
क्योंकि ये जिस तरह प्रेम के कारण उत्पन्न होते हें, उसी तरह 
शोक झर भय के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यभि- 
चारी भावों की भी यही दशा है; क्योंकि चिता आदि चित्त-. 
वृत्तियाँ जिस तरह श्वंगार-रस के स्थायी भाव प्रेम को पुष्ट करती 
हैं, उसी तरह वीर, करुण और भयानक रसों में यथा-- 
उत्साह, शोक और भय को भो पुष्ट कर सकती हैं । अब यदि 
इन तीनों में से किसी-एक को रस माना जाय, ते जो प्रेम 
आदि एक ही चित्तवृत्ति की प्रत्येक नाव्य के पूरे भाग में खिर 
रूप से प्रतीति होती है, वह न बन सके । अतः ने लोग यह 
मानने लगे--“विभावादय्जयः समुदिता रसाः?! । अर्थात्‌ 
विभावादिक तीनों इकट्टे रसरूप हैं, उनमें से कोई :एक नहों । 
यह मत प्रस्तुत पुस्तक में सातवां है । 

६--स्थायी भावों का ज्ञान झरा जाने और उसके अनुसार 
इसका विभाग स्थिर हो जाने के अनंतर विद्वानों ने उस पर: 
फिर विचार किया भर उन्हें पूर्वोक्त मत भी न जँचा। उनको 
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विदित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 
तीनों ही पृथक पृथक्‌ अथवा सम्मिलित--किसी भी रूप में-- 
रस नहीं हो सकते । क्योंकि जिस वस्तु का हम आस्वादन 
करते हैं, जिससे हमें यह आनंद प्राप्त होता है, वह ये नहीं, 
किंतु वही पूर्वोक्त चित्तवृत्ति है, जा भिन्न भिन्न नाट्यो में भिन्न 
भिन्न रूपों में स्थिरतया प्रतीत होती रहती है। अर्थात्‌ यह 
निर्णीत हुआ कि प्रेम आदि स्थायी भावों का नाम रस हे | 
साथ ही यह भी विदित हुआ कि विभाव उस चित्तवृत्ति को 
उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं और 
व्यभिचारी भाव उसके साथ रहकर उसे पुष्ट करते हैं। इस- 
लिये यह सिद्ध हो गया कि इन सब में स्थायो भाव ही प्रधान 
हैं; क्योंकि ये सव उसके उपकरणभूत हैं; और इन तीनों के. 
संयोग से वह रसरूप वनकर हमें आनंदित करता है। 
अर्थात्‌ नाट्यादिक में हम इन तीनों से संयुक्त, परंतु इन सब 
से प्रधान, उसी चित्तबृत्ति का आस्वादन करते हैं । 

इसी विसशं को नाव्य-शास्न के परमाचार्यं महामुनि भरत 
ने लिखा है । उन्होंने पूर्वोक्त सिद्धांत को अपने नाट्यशास्त्र में 
अच्छी तरह स्थिर कर दिया, भ्रौर- 

“बिभावानुभावव्यभिचारिसंयागादस निष्पत्तिः |! 
यह्‌ सूत्र बनाया । यह सूत्र आज दिन तक प्रमाण माना 
जाता है और अनेतरभावी आचाय ने इसी सूत्र पर अपने 
विचार प्रकट किए हैं। इस सूत्र का अर्थ यों है कि विभाव, 
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अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग--अर्थात्‌ मित्रण--से | 
स्थायी भाव रसरूप बनते हें। यद्यपि इस सूत्र की अनेक | 
च्याख्याऐ हुई हैं, तथापि हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार यह | 
प्रतीत होता है कि भरत मुनि ने इस सूत्र को पूर्वोक्त अथे में _ 
ही लिखा है; क्योंकि नाव्यशाख्न में इस सूत्र की जो व्याख्या! 
लिखी गई है, उससे यही बात सिद्ध होती है 

भरत मुनि ने इस बात को दृष्टांत देकर स्पष्ट करने के लिये | 

जो दो श्लोक लिखे हैं, उन्हें हम यहाँ उद्धत करते हैं; क्योंकि _ 
इनसे उनके विचार विशदरूपेण विदित हो जाते हैं । वे ये हैं-- 

यथा बहुद्रव्ययुतैग्यज्षनेबेहुभियुतस्‌। | 

आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्त भक्तविदो जनाः ॥ 

भावाभिनयस्रंबद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधा: । 

ग्रास्वाद्यन्ति मनसा तस्म'न्नाटथरसाः स्थताः ॥ 


अर्थात्‌ जिस तरह भात के रसज्ञ पुरुष अनेक पदाथा से 
तथा अनेक दाल-शाक आदि व्यंजनों से युक्त भात का खाते 
हुए उसका आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग भावों 


१--कोा दृष्टांत: ? अन्नाह--पथा नानाब्य्ञ नो षचिद्रव्यसंयोगा- . 
ब्सनिष्पत्तिः। यथा हि गुडादिभिदरच्यैव्यञ्ञनैरोषधिभिश्च पाडवादयो | 
रसा निषैत्यन्ते,तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्लुव- | 
न्तीति। इसका तात्पय्ये यह है कि जिस तरह गुड़ वगैरह वस्तुओं, 
ससालों और धनिया-पोदीना वगैरह से चटनी वगैरह तैयार की जाती दै, 


उसी तरह अनेक भावों से मिश्रित भी स्थायी भाव रस बन जाते हैं । 
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और अभिनयों से संबद्ध स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं; 
अतः: ( उन्हें ) नाट्य के रस” कहा जाता है। | 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि विभावादिक रसखरूप 
नहीं, किंतु इनसे परिष्कृत स्थायीभाव रसरूप होते हे! । 


१---यद्यपि इसके आगे हमें अग्निपुराण का रस-विवेचन लिखना 
चाहिए था, क्योंकि भरत के अनंतर वही क्रम प्राप्त है; तथापि शद्ध 
पुस्तक प्राप्त न होने के कारण हम उस पर विशेष विवेचन न कर सके । 
इस कारण, जो कुछ हमें उपलब्ध हुआ उस भाग को ओर उसके यथा- 
मति भावार्थ को हम टिप्पणी में दे रहे हैं । आशा हे कि विद्वान्‌ लोग: 
इसका यथामति उपयोग करेंगे । उसमें लिखा हे-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विझुस । 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्य' ज्योतिरीश्वरस्‌ ॥ . 
झानन्दः सहजस्तस्य व्यञ्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्या ॥ 
आद्यस्तस्य चिकारो यः सोऽहङ्कार इति स्म्ट्तः । 
ततोाऽभिमानस्तत्रेदं समाप्त भुवनत्रयम्‌ ॥ 
असिमानाद्रतिः सा च परिपोपसुपेयुपी । 
व्यभिचार्यादिंसामान्याच्छ ज्ञार इति गीयते ॥ 
तद्भेदाः काममितरे हास्याचा अप्यनेकशः । 
रवस्वस्थायिविशेपाथ(त्थ) परिघा(पा)पस्वळक्षणाः ॥. 
सस्वादिगुणसन्तानाज्जायन्ते परमात्मनः । 
रागाळूवति शङ्गारो रोद्रस्तेक्ष्ण्यात्मजायते ॥ 
चीरोऽवष्टस्मजः सङ्कोचभूर्यीभत्स इष्यते । 
शृङ्गाराज्जायते हासो रोद्रात्त करुणो रसः ॥ 
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पूर्वोक्त भरत-सूच की सबसे पहली व्याख्या आचाय | 
भट्ट-लोल्लट ने लिखी है, जिसे मीमांसा के अनुसार माना जाता | 


वीराच्चारुतनिष्पत्ति: स्यादू बीभत्सादूभयानक: । 
अङ्गारवीरकरुण॒रोद्रवीरभयानकाः ॥ 
बीमरसाङ्कुतशान्ताख्याः स्वभावाञ्चतुरो (?) रसाः । 
ळक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा ॥ 
अधांत्‌ जिसे वेदान्तो में अविनाशी, नित्य, अजन्मा, व्यापक, भरद्वि- 
तीय, ज्ञानरूप, स्वतः प्रकाशमान अथवा तमोनिवत्तंक और सर्वसमर्थ | 
परब्र कहा गया है उसमें स्वतःसिद्ध आनंद विद्यमान हे। चह | 
आनंद किसी समय प्रकट हो जाया करता हे ओर उस आनंद की चह | 
अभिव्यक्ति, चैतन्य, चमत्कार अथवा रस नाम से पुकारी जाती है। उसी 
( भानंद की अभिव्यक्ति ) का जो पहला विकार है, उसे अहंकार माना 
जाता हे उस अहंकार से अभिमान अर्थात्‌ ममता उत्पन्न होती है, 
जिसमें यह सारी त्रिलोकी समाप्त हो गई है। तात्पय्य यह कि | 
त्रिलोकी में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, जा किसी न किसी की ममता 
की पात्र न हो । उसी ग्रमिमान--श्रथवा ममता--से रति अर्थात्‌ प्रेम 
अथवा अजुराग उत्पन्न होता हे । वही रति व्यभिचारी आदि भावों की _ 
समानता से--अथांत्‌ समान रूप में उपस्थित व्यभिचारी आदि भावों से-- 
परिपुष्ट होकर शड गार-रस कहलाती है। उसी के हास्यादिक अन्य भी 
अनेक भेद हैं । ( वही रति सत्वादि गुणों के विस्तार से राग, तीक्ष्णता, 
गवे और संकोच इन चार रूपों में परिणत होती हे; उनमें से) 
राग से £ गार की, तीक्ष्णता से रौद्र की, गर्व से वीर की और संकोच से. 
बीभत्स की उत्पत्ति मानी जाती हे। स्वभावतः ये चार ही रस है । पर) | 
वाद में, श गार से हास, रौद्र से करुण, वीर से अदूसुत और बीभत्स से 
भयानक की उत्पत्ति हुईं। ( और रति--अथवा अनुराग के अभाव रूप | 
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है। उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या याँ की हे--'कामिनी 
आदि आलंबन विभाव रति आदि स्थायी भावों को उत्पन्न करते 
हैं, बाग-बगीचे आदि उद्दोपन विभाव उन्हें उद्दोप्त करते हैं, 
कटाक्ष और हाथां के लटके आदि अनुभाव उनको प्रतीत 
हाने के योग्य बनाते हैं तथा उत्कंठा आदि व्यभिचारी भाव उन्हें 
पुष्ट करते हैं और तब वे रसरूप बन जाते हैं ।? इसके अनंतर 
उन्होंने इस पर यां विमर्श किया है कि यह सब तो ठीक 
है; पर यह सोचिए कि वे रति आदि स्थायी भाव, जिन्हें 
आप रसरूप मानते हैं, रहते किसमें हैँ ? मान लीजिए 
कि आप एक ऐसे काव्य का अभिनय देख रहे हैं जिसमें. 
दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है । अब यह बताइए 
कि वह प्रेम काव्य में वर्णन किए हुए दुष्यंत से संबंध रखता 
है, अथवा भाप जिसका अभिनय प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उस नट 
निवेद से शांत रस की उत्पत्ति हुई; अर्थात्‌ रति-भाव से आठ रसो की 
ओर रति के अभाव से एक रस की उत्पत्ति हुई । ) इस तरह रसों के 
अगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अदूसुत ओर शान्त 
ये नो नाम हुए । जिल तरह किसी के पास लक्ष्मी- अर्थात्‌ संपत्ति-हो, 
पर वह किसी भी काम में उसका त्याग--भ्रथांत्‌ व्यय अथवा दान--न 
करता हा, तो वह शामित नहीं हाती, लागों पर उसका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता; ठीक वही दशा बित्रा रस की वाणी की होती है । अर्थात्‌ 
नीरस वाणी कृपण के धन के समान निरुपयोगी और प्रभावशून्य होती 


हे, और उसका होना न हाना समान हे । 
१--यहां से चार मतों के क्रम आदि काव्यप्रकाश तथा काव्यप्रदीप 


से लिए गए हैं । 
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से ? आपको विवश होकर यही कहना पड़ेगा कि दुष्यंत 
से; क्योंकि काव्य में वर्णित शङुंतला का प्रेम नट से तो हों 
नहीं सकता । पर यदि ऐसा मानें ता यह शंका उत्पन्न होती 
है कि भला, उस दुष्यंत के प्रम से सामाजिक ( दर्शक ) 
लोगों को कैसे आनंद मिल सकता है; क्योंकि दुष्यंत ते उनके 
सामने है नहीं, है ते नट । इसका समाधान वे यह करते 
हैं कि सामाजिक लोग नट को उसी रंग-ढंग का देखकर 
उस पर दुष्यंत का आरोप कर लेते हें--श्र्थात्‌ उसे झूठे ही 
दुष्यंत समझ छेते हैं। बस, इसी कारश उन्हें आनंद प्राप्त 
होता है, दूसरा कुछ नहीं । यह मत प्रस्तुत पुस्तक में पाँचवां है । 
७--पर, इसी सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार आचार्य श्री- 
शंकुक का, जिनकी व्याख्या न्यायशाख्न के अनुसार मानी जाती 
है, यह बात न जँची । उन्होंने कहा--आप जा यह कह रहे 
“ हैं कि “रस मुख्यतया दुष्यंत आदि में रहता है, और नट 
पर उसका आरोप कर लिया जाता है” सा ठीक नहीं । इसका 
कारण यह है कि खींच खाँचकर नट पर रस का आरोप 
कर लेने पर भी दशक लोगों से तो उसका कुळ संबंध हुआ 
नहीं; फिर बताइए, उन्हें किस तरह आनंद आ सकता है ? 
यदि आप कहें कि उन्हें नट के ऊपर आारापित रस का 
ज्ञान होता है-वे उसे जानते हैं; अतः उन्हें आनंद का अतु” 
भव होता है, तो यह भी ठीक नहीं. क्‍योंकि, यदि जान लेने 
मात्र से ही आनंद प्राप्त होता हो ता यदि कोई रस शब्द बोले 
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ओर हम उसका अथे समझ लें, तब भी हमें वही आनंद 
प्राप्त हाना चाहिए; क्‍योंकि हमें शब्द के द्वारा रस का ज्ञान 
ते हो ही गया। पर यदि आप यह युक्ति बतल्ाएँ कि 
अनुभाव आदि के विज्ञान के बल से जा नट पर आरोप किया 
जाता है, उससे आनंदानुभव होता है, केवल शब्दादि के 
द्वारा ज्ञान से नहीं; ते यह भी उचित नहीं, क्‍योंकि चंद- 
नादि के लेप आदि से जो आनंद आता है, उसमें हमें न अनु- 
भाव को आवश्यकता होती है, न विभाव की । केवल स्पर्शे- 
द्विय से, अथवा अन्य किसी इंद्रिय से, ज्ञान होते ही आनंद 
आने लगता है। दूसरे, इस बात में कोई प्रमाण भी. नहीं है 
कि ऐसी कल्पना की जाय। रही भरत-सूत्र की बात. सो 
वह दूसरी तरह भी लगाया जा सकता है 

श्री शंकुक ने इस सूत्र का तात्पर्य याँ समकाया-- 
“विभावादि के द्वारा नट में अनुमान किया जानेवाला और 
जिस दुष्यंतादि का अनुकरण किया जा रहा है, उसमें रहने- 
वाला रति आदि स्थायो भाव रस है |? अर्थात्‌ मुख्यतया 
रस दुष्यंतादि में ही रहता है; पर नट में उसका अनुमान कर 
लिया जाता है । 

इस वात को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने लिखा है कि जगत्‌ 
म चार तरह क ज्ञान प्रसिद्ध हैं; सम्यरज्ञान, मिथ्याज्ञान, संशय- 
ज्ञान ओर साइश्यज्ञान। राम के देखनेवाले को जो यह 
राम ही है,” यही राम है? और 'यह राम है ही? ये तीनों 


चच 
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ज्ञान होते हैं, वे सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं । इनमें से पहले-- | 
अर्थात्‌ यह राम ही है? इस ज्ञान में इसके राम न होने! का--. 
अर्थात्‌ 'यह राम नहीं है? इस ज्ञान का निवारण होता है। | 
दूसरे--भ्रर्थात्‌ “यही राम है? इस ज्ञान से इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी के रांम हाने! का--अर्थात राम और कोई है! | 
इस ज्ञान का--निवारण होता है। और तीखरे अर्थात्‌ यह 
राम है ही” इस ज्ञान से “सर्वथा राम न होने! का--म्रर्थांत्‌ 
“यह राम है ही नहीं” इस ज्ञान का निवारण होता है। इन्ही 
तीनों निवारणों को संस्कृत में क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, अन्य- | 
योगव्यवच्छेद तथा अ्रत्यंतायोगव्यवच्छेद कहते हैं। सिथ्या- 
ज्ञान उसे कहते हैं, जिसमें पहले से यह राम है? ऐसा जान 
पड़ने पर भी पीछे से जान पड़े कि “यह राम नहीं है? । यह 
राम है अथवा नहीं? इस परस्पर विरोधी ज्ञान को संशय- 
ज्ञान कहा जाता है; और “यह राम के समान है? इस समा- | 
नता के ज्ञान को साद्ूृश्यज्ञान कहते हैं । म 

इन चारों ज्ञानों के अतिरिक्त एक और भी ज्ञान होता 
है, जे कि जगत्‌ में प्रसिद्ध नहीं है; जैसे किसी घोड़े का 
चित्र देखकर 'यह घोड़ा है? ऐसा ज्ञान | ` बस, इसी ज्ञान. 
के द्वारा सामाजिक लोग नट को दुष्यंत आदि समझ लेते. 
हैं, और फिर उन्हें सुंदर काव्य के अनुसंधान के बल से तथा. 
शिक्षा और अभ्यास के द्वारा उत्पन्न की हुई नट की कार्यपढ्वा | 
से, स्थायी भाव के कारण, कार्य और सहकारी, जिन्हें विभाग, _ 
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अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है, कृत्रिम होने पर 
भी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात्‌ सामाजिकों 
को उनके बनावटीपन का बिलकुल खयाल नहीं रहता. और 
तच वे लोग नट में स्थायी भाव का अनुमान कर लेते 
उस अनुमान का नास ही रस का आस्वादन है; और वह 
आस्वादन सामाजिको को होता है; अतः यह कहा जाता है 
कि रस सामाजिकों में रहता है । 

पर, यहाँ एक शांका हो सकती है। वह यह कि 
किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष हाने पर ही आनंद होता है, ग्रनु- 
मान मात्र से नहीं; अन्यथा हम सुख का अनुमान करने पर 
भी सुखी क्यों नहीं हो जाते। इसका समाधान वे यों करते 
हैं कि रति आदि स्थायी भावों में कुछ ऐसी सुंदरता है कि 
उसके वल से वे हमें अत्यंत अभीष्ट अथवा परम सुखरूप प्रतीत 
होते हैं; अतः यह मानना पड़ता है कि वे अन्यान्य अनुमेय 
पदाथा से विलक्षण हैं, उनमें यह नियम नहों लगता । तात्पर्य 
यह कि स्थायी भावों की सुंदरता का सामाजिकों पर 
ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे उनका अनुमान करने पर भी आनै- 
दित हो उठते हैं और नट को प्रत्यक्ष देखने पर भी यह निश्चय 
नहीं कर सकते कि यह दुष्यंत नहीं है। . 

८--भरत-सूत्र के ठृतीय व्याख्याकार आचार्य भट्टतायक 
को, जिनकी व्याख्या सांख्य-सिद्धांत के अनुसार मानी जाती 
है, यह बात भी न जँची । उन्होंने कहा--श्रो शंकुक का यह 
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कहना कि “रस का अनुमान किया जाता है??, उचित नहीं । 
क्योंकि, संसार में जो यह बात प्रसिद्ध है कि प्रतयक्ष ज्ञान से 
आनंद प्राप्त होता है, अनुमानादि से नहीं; उसका तिरस्कार 
करके यह कल्पना करना कि “रति-आदि की सुंदरता के 
बल से अनुमान करने पर भी आनंद प्राप्त हो जाता है?” ठीक 
नहीं । यदि कहो कि सूत्र का अ्रथे इसी तरह अनुकूल होता 
है, तो यह भी ठोक नहीं; क्‍योंकि उसका अर्थ दूसरी तरह भी 
ठोक किया जा सकता है । | 

अतः यह मानना चाहिए कि काव्य की तीन क्रियाएं 
हैं--अर्थात्‌ वह तीन हरकतें पैदा करता है । उनमें से एक 
है अभिधा, जिसके द्वारा काव्य का अर्थ समझा जाता है; 
. दूसरी हे आवना- अर्थात्‌ उस अथे का अनुसंघान, जिसके 
द्वारा काव्य में वर्णित नायक-नायिका आदि पात्रों की विशेषता 
निवृत्त हो जाती है और वे साधारण बनकर हमारे रसा- 
स्वादन के अनुकूल हो जाते हैं; और तीसरी है भोग--अआर्थात्‌ 
आत्मानंद में विश्राम, जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते 
हैं, अथवा जो स्वयं ही रसरूप है। इस तरह काव्य की 
क्रियाओं से ही हमारा सब कार्य सिद्ध हो! जाता है, न आरोप 
को आवश्यकता रहती है, न अनुमान की । यह मत प्रस्तुत 
पुस्तक में दूसरा है। 

पर, आचार्य अभिनव गुप्त ने, जा “ध्वन्यालोक? की 
“लोचन? नामक व्याख्या के निर्माता हैं, जिनका सादित्यशाख् 
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के विद्वानों में बहुत ऊँचा स्थान है और, जिन्हें इस सूत्र के चतुथे 
व्याख्याकार भी कहा जा सकता है, इस मत को भी पसंद न 
किया । उन्होंने कहा--आपने जा भावना” और 'भागः नामक 
दा क्रियाओं की कल्पना को है, उसमें कोई प्रमाण तो है नहीं, 
कोरी मनगढ़ंत है। फिर भला इसे कोई कैसे स्वीकार करेगा ?. 

अत: यो मानना चाहिए कि “विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारी भाषां से अभिव्यक्त रति आदि स्थायी भावों का 
नाम रस है” । प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम मत के 'क और “ख! : 
भागों में इसी सिद्धांत का, किंचिन्मात्र मतभेद से. खचिस्तर 
` प्रतिपादन किया गया है, सो आप इनका विशेष विवरण वहाँ 
देख लं । आज दिन तक रस के विषय में यही सिद्धांत प्रामा- 
णिक माना जाता है ओर मम्मट अट्ट प्रति साहित्य-शाख् फे 
सहाविद्वाबन इसे परम-आदरपूर्वक स्वोकार करते हैँ । 

अब रहा प्रथम मत का “ग? भाग। उसमें पंडितराज 
ने यह सिद्ध किया है कि पूर्वोक्त 'कः और 'ख' मतें में रति 
आदि के साथ आत्मानंद तो आपको भी लगाना ही पड़ता 
है, उसके लगाए बिना तो छुटकारा नहीं; और यह भी सिद्ध ही 
है कि रस आनंद से शून्य नहीं है; तब जो श्रतियां में आनंद्‌- ' 
सय आत्मा का रसरूप माना गया है, उसके अनुसार, आनंद- 
सहित रति आदि की अपेक्षा, रति आदिं से उपहित आनंद को 
ही रसरूप मानना उचित है। ओर उनके हिसाब से यही 
वास्तविक मत है । | 
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इसके अर्नेतर इस विषय में दो मत और उत्पन्न हुए हैं । 
उनमें से-- 

१०--नवीन विद्वानों का कथन है कि रस को आत्मा- 
संद सहित तथा वासनारूप में विद्यमान स्थायी भावों के रूप में 
मानना ठोक नहीं; किंतु याँ मानना चाहिए कि जब हमें 
काव्य सुनने अथवा नाट्य देखने से विभाव आदि का ज्ञान हो 
जाता है. तब इम व्यंजनावृत्ति के द्वारा, शकुंतला आदि के साथ 
दुष्यंत आदि के जो प्रेम आदि थे, उन्हें जान लेते हैं। उसके 
झनंतर सहृदयता के कारण हम उन सुने अथवा देखे हुए 
पदार्थों का बार बार अनुसंधान करते हैं। वहीं बार बार 
अनुसंधान, जिसे भावना कहा जाता है, एक प्रकार का दोष 
है। उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण अज्ञान से आाच्छा- 
दित हो जाता है, झार तब उस अज्ञानावृत अंतःकरण में 
सीप में चांदी की तरह, अनिवेचनीय रति आदि स्थायी भाव 
उत्पन्न हो जाते हैं और उनका हमें आत्म-चेतन्य के द्वारा अनु- 
भव होता है। बस, उन्हं रति आदि का नाम रस है। यह 
मत प्रस्तुत पुस्तक में तीसरा है । 

भ्रीर-- 

११- दूसरे विद्वानों का यह कहना है कि न तो दुष्यंत 
आदि के रति आदि को समझने के लिये व्यंजनावृत्ति की 
आवश्यकता है ओर न अज्ञानावृत अंतःकरण में अनिर्वचनीय 
रति आदि की कल्पना की। किंतु यों मानना चाहिए कि 
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इम नट की अथवा. काव्य-पाठक की चेष्टा आदि के द्वारा शकु- 
तला आदि के साथ जो दुष्यंत आदि का प्रेम था, उसका अनु- 
सान कर लेते हैं, और तब पूर्वोक्त भावनारूपी दोष से हम 
अपने को दुष्यंत आदि समकने लगते हें । परिणाम यह होता 
है कि हमारे अंतःकरण में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि 
हम शकुंतला आदि से जो व्यक्ति प्रेम भादि रखता है, उससे 
अभिन्न हैं । बस, इसी भ्रम का नाम रस है । यह मत प्रस्तुत 
पुस्तक में चोथा है। ये.हैं रस के विषय में ११ मत | 


अंतिम दा मतां की अमान्यता का कारण 


पर, इन अंतिम दोनों मतों का बिलकुल प्रचार नहीं हुआ । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि एक ता सभी काव्य 
सुननेवालों अथवा नाटक देखनेवालों को रख का आस्वादन 
नहीं हाता; अतः यह मानना ही पड़ता है कि जिनमें वासना- 
रूप से रति आदि विद्यमान होते हैं, उन्हें ही रसानुभव होता 
है। अतएव लिखा गया है कि-- 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तःकाष्टकुड्याशमसंनिभाः ॥ 
भ्र्थात्‌ ( नाटकादि देखने पर भी ) जा सभ्य वासनायुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ जिनमें वासनारूप रति आदि भाव रहते हैं, 
उन्हें ही रस का आखादन होता दै; और जिन लोगों में वह 
वासना नहीं होती, वे तो नाट्यशाला के अंतर्गत लकडो, दीवार 
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झर पत्थरों के समान हें, यदि उन्हें कुछ मजा आवे ते इन्हें 
भी आ सकता है | 
. उन वासनारूप रति आदि. को छोड़कर अनिर्वचनीय 

रति आदि की कल्पना निरथेक है। दूसरे, रस को सीप की 
चाँदी की तरह मानना सहृदयों के हृदय के विरुद्ध भी दै; 
क्योंकि रस की प्रतीति बाधित नहीं है । अर्थात्‌ उसकी प्रतीति 
होने के अनंतर हमें यह बोध नहों होता कि अब तक जिन 
रति आदि -ओर आनंद की प्रतीति हा रही थी, वे कुछ 
हैं ही नहीं । 

इसी तरह रस को भ्रमरूप मानना भी शास्र और अनुभव 
दोनों प्रमाणां से शून्य है; क्योंकि न ता अयथाथे ज्ञान को 
किसी शास्र में ही आनंदरूप माना गया है ओर न अनुभव 
ही इस बात को स्वीकार करता है। सहृदयों के अनुभव से 
ता यह सिद्ध है कि रस का आनंद के साथ भ्रभेद संबंध 
मानो चाहे भेद संबंध, पर वह उससे रहित है नहीं । 

उपसंहार 

अब इम पूर्वोक्त मतां का सिंहावलोकन करते हुए इस 
विषय को समाप्त करते हैं । 

१- लोगों ने प्रारम्भिक दृश्य-काव्यों का अभिनय देखकर 


सबसे प्रथम यह निश्चय किया कि इन झभिनयों के देखने 
से हमें जो आनंद प्राप्त होता दै, वह रति आदि भावों के 
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आलंबन अर्थात्‌ प्रेमपात्र आदि में, जा नट आदि के रूप में 
हमारे सामने उपस्थित होते हैं, रहता है । 
२---तदनंतर उन्होंने सोचा कि उनके हाव-भावों घर 
चेष्टाशों में, जिन्हें नट आदि प्रकाशित करते हैं, वह रहता है । 
३--फिर उन्होंने समझा कि उनकी मनोवृत्तियों में, जा 
नट आदि के अभिनय के द्वारा ज्ञात हाती हैं, वह रहता है | 
४--पीछे से विदित हुआ कि इन तीनों में से जा चम- 
त्कारी होता है, उसमें वह रहता है | 
५--जाद में पता लगा कि इकट्रे तीनों में, अर्थात्‌ विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारीभाव के समुदाय में, वह रहता है। 
६---इसके अनंतर भरत सुनि, अथवा उनके पृवेवत्ती किसी 
आचार्य, ने यह स्थिर कर दिया कि यह भानंद इन तीनों 
के अतिरिक्त, जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, उन चित्त- 
वृत्तियों में रहता है और उनका साथ होने पर ये ( विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भाव ) भी आनंद देने लगते हैं । 
तत्पश्चात्‌ इस मत की व्याख्याएं हाने लगीं। व्याख्याकारों 
ने इस बात को तो मान लिया कि यह आनंद रति आदि 
चित्तवृत्तियों में रहता है; पर अब यह खोज शुरू हुई और ये 
प्रश्न उपस्थित हुए कि वे चित्तवृत्तियाँ किसकी हैं, काव्य में 
वर्णित नायक-नायिका आदि की अथवा सामाजिको की ? और 
यदि नायक-नायिका आदि की हैं ते नट को अभिनय करते 
देखकर सामाजिको को उनसे कैसे आनंद मिलता है ? फिर 
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इन प्रश्नों के प्रत्युत्तरां की बारी आई और पहले पहल पुरः- 
स्फूत्तिक दृष्टि से यह समझा गया कि ये चित्तदृत्तिया काव्य 
में वर्णित नायक-नायिका आदि की हैं । इस प्रकार पहले प्रश्न 
का तो प्रत्युत्तर हो गया। अब रहा दूसरा प्रश्न | उसका 
प्रत्युत्तर सबसे पहले इस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार आचार्य 
भट्ट-लेहलट ने यों दिया कि सामाजिक लोग उन चित्तवृत्तियों 
को नट पर आरोपित कर लेते हैं और उन आरोपित चित्त- 
वृत्तियों के ज्ञान से सामाजिकों को आनंद प्राप्त होता है । 

७--श्री शंकुक ने इस मत का खंडन किया और 
कहा - सामाजिक लोग उन चित्तव्वात्तयां का अनुमान कर 
लेते हैं। पर, 

८--भट्टूनायक ने इन बातों को खोकार न किया; उन्होंने 
कहा--नहीं, तुम्हारा कहना ठोक नहीं । असली बात यह है 
कि किसी भी काव्य के सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से 
तीन कांम होते हैं--पहले उसका अर्थ समझ में आता है; 
तद्नंतर उस अर्थ का चिंतन किया जाता है, जिसका हमारे 
ऊपर यह प्रभाव होता है कि हम उसमें सुनी और देखी हुई 
वस्तुओं के विषय में यह नहीं समझ पाते कि वे किसी दूसरे से 
` संबंध रखती हैं अथवा हमारी ही हैं; ओर उसके बाद हमारे 
` सत्त्वगुण की अधिकता से रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं 
. र हम आत्मचेतन्य से प्रकाशित एवं साधारण रूप में उप- 
स्थित रति आदि भावों का. अनुभव करते हें । अर्थात्‌ जिन 
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रति आदि भावों के अनुभव से यह आनंद प्राप्त होता है, वे न 
नायक-नायिका आदि के होते हैं, न सामाजिको क; वे ता 
बिलकुल साधारण होते हैं, उनके विषय में सामाजिकों को 
कुछ ज्ञान नहीं हाता कि वे किसके हं । 

<~ -अभिनवगुप्त और मम्मट-भट्ट को यह बात भी न जंची | 
उन्होंने भट्टनायक का खंडन करते हुए कहा कि विभाव, ग्रनु- 
साव और व्यभिचारी भावों के द्वारा एक अलौकिक क्रिया 
उत्पन्न होती है । उससे, अथवा यों कहिए कि विभावादिकों के 
आखादन के प्रभाव से ही, हमारे आत्मचेतन्य का आवरण-- 
1ज्ञान--दर हे! जाता है । तदनंतर यह होता है कि हमारे हृदय 
में, सांसारिक अनुभवों के कारण, वासना रूप से विद्यमान रति 
आदि का उस आत्मचैतन्य के द्वारा प्रकाश हाता है ओर उस 
आनंदरूप प्रात्मचेतन्यसहित उन रति आदि भावों का यह 
आलंदानुभव है । अर्थात्‌ यह अनुभव साधारण रूप से हुए रति 
आदि का नहीं, किंतु आत्मानंद सहित आर सामाजिकों के 
हृदय में वासनारूप से विद्यमान रति आदि का हे । 

पर. पंडितराज का यह बात भी पसंद न आई । उन्होंने 
कहा कि और सब बात आपकी ठोक है; पर जब आपने यह. 
स्वीकार कर लिया है कि इस अनुभव में रति आदि का और 
आत्मानंद का साथ है, तब उस आनंद को गोण और रति 
आदि को प्रधान मानना उचित नहीं । अतः यह मानना चाहिए, 
' जो श्रुति-सिद्ध भी है, कि यह आनंद आत्मरूप ही है। हॉ, 
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इतना अवश्य है कि वह आनंद रति आदि से परिच्छिन्न होकर . 

प्रतीत होता है, समाधि की तरह अपरिच्छिन्न रूप में नहीं । 
' इसके अनंतर जो दे मत उत्पन्न हुए हैं, उनमें से एक में 
१०--इस आनंद को आत्मचेतन्य से प्रकाशित और भ्रांति 

से उत्पन्न रति आदि का माना गया है। और दूसरे में-- 

१ १-_केवल श्रमरूप । 
गुण 
भरत और भामह 
अब इसके आगे प्रस्तुत पुस्तक में विवेचनीय विषय हें 
गुण । गुणों के विषय में प्रधानतया दो मत हँ---एक प्राचीनों 
का और दसरा नवीनों का। प्राचोनो ने श्लेष , प्रसाद, समता 
समाधि, माधुये, ओज, सुकुमारता, अथेव्यक्ति, उदारता ओर 
, कांति ये दश गुण माने हैं। इनके आविष्कारक भरत अथवा 
उनके पूवेवती कोई आचार्य हैं। पर भामह ने अपने ग्रंथ में 
इनमें से केवल तीन ही गुर्णा के नाम लिखे हैं, और आगे 
जाकर काव्यप्रकाशकारादिको ने प्राचीनां के सब गुणों का 
१--श्लेषः प्रसादः समता समाधिमांधुयमोज पदसैकुमायंस्‌ ।. 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्याथयुणा दुशेते ॥-- 
नाट्यशास्त्र । 

२--- माधुयम भिवाब्छुन्तः प्रसादं च सुमेधसः। समासवन्ति भूयांसि 


न पदानि म्रयुञ्ञते। केचिदाजाऽभिधित्सन्तः समस्यन्ति बहून्यपि ।? 
( भामह का 'काब्याळङ्कार? ) 
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इन्हीं में समावेश कर दिया है; वे हैं माघुर्य, ओज और प्रसाद । 
सा इस सबका सारांश यह हुआ कि दशगुणवाद के आवि- 
प्कारक हैं भरत ओर त्रिगुणवाद के हैं भामह । 
प्राचीनां के मतभेद 

यद्यपि प्राचीनों को दशगुणवादी कहा जाता है, तथापि 
उनमें परस्पर बड़ा मतभेद है। सच पूछिए ते काव्यप्रकाश- 
कार के पहले इस विषय में अराजकता ही रही है और जिसकी 
जैसी इच्छा हुई, उसने उसी प्रकार के लक्षण बनाकर उतने ही 
गुण मान लिए हैं। उस अराजकता के समय का भी कुछ 
दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है । 

गुणों के विषय में प्राचोनों के पाँच मत विशेषतः प्रसिद्ध हैं 
जर उनके प्रवर्तक क्रमशः भरत, अभिपुराण, दंडी, वामन और 
भाज हैं। उनमें से भरत के गुण हम गिना चुके हैं । 

अभिपुराण ने श्लेष' लालित्य, गाम्भीर्य, सौकुमाये, उदा- 
रता, सती ( १ ) और यौगिकी ( १ ) इस तरह "सात शब्द- 
गुण; माधुय `, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौडि झर साम- 
यिकख इस तरह छः अर्थगुण; और प्रसाद, सौभाग्य, यथा- 

१“ल्रेपा लालित्यगाम्भीयं साकुमायंसुदारता। सत्येव (१) 
योागिकी (१) चेति गुणाः शब्दस्य सप्तधा । 

२--माधुय संविधानं च कोमलत्वसुदारता । प्रोढिः सासयिकत्वं 
च तदूभेदाः पट, चकासति । 

३-_तस्य प्रसादः साभाग्य' यथासंख्यसुदारता। पाको राग इति 

, ज्ञैः पट्‌ (प्र)पञ्च ( ? ४ ) अपञ्चिताः। 
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संख्य, उदारता, पाक और राग इस तरह छः उभयरुण--अर्थात 
शब्द और अर्थ दोानो के गुण; याँ सब मिलाकर उन्नोस गुण 
गिनाए हैं। पर इनमें से कुछ भरतादि के गुणों में समाविष्ट, 
कुछ अप्रचलित और शुद्ध पुस्तक की अप्राप्ति के कारण अस्पष्ट से 
हैं, अतः उन्हें प्रपंचित करके हम इस भूमिका का आकार 
बढ़ाना नहीं चाइते । 

दंडी ने नाम और संख्या तो भरत की ही रखी है; पर 
उनके क्रम और लक्षणों में बहुत कुळ फेर-फार कर दियां है । 
पर उनमें से भी कुछ अप्रचलित और अधिकांश वामन के गुणों 
में समाविष्ट हो जाते हैं; अतः उनका विस्तार भी निरर्थक हे । 

वामन ने इन गुणों का बहुत ही विशद विवेचन किया है 
और 'काव्यप्रकाश'कार आदि ने उसे ही प्राचीनों का मत माना 
है। यह ता नहीँ कहा जा सकता कि भरत और दंडी के 
लक्षित गुणों का उनमें सवींश में संग्रह हो जाता है; पर इसमें 
संदेह नहीं कि अधिकांश में वे उनमें समाविष्ट हे! जाते हे । 
रसगंगाधर में जो अत्यंत प्राचोनों के दस शब्दगुथ और दस 
अर्थगुण लिखे हैं, वे वामन के मत से हो संगृहीत किए गए हैं । 
_ सा उनके लक्षणों और उदाहरणा को आप देख दी लेंगे । 

अब रहे भोजराज' । उन्होंने वामन के दस शब्द- 
गुणों के अतिरिक्त उदात्तता, ऊर्जितता, प्रेयान्‌, सुशब्दता, 


१---श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । . 
गर्थव्यक्तिस्तथा  कान्तिरुदारत्वसुदात्तता ॥ 
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सूच्मता, गंभीरता, विस्तर, संक्षेप, संमितत्व, भाविक, गति, 
रीति, उक्ति और प्रौढि इस तरह चौदह अन्य गुण मानकर 
इनकी संख्या चौबीस कर दी है। पर इन सब का समावेश 
प्रायः वासन के गुणो में हो जाता है; अतः इसे आप केवल 
नाम-भेद सा ही ससझिए । | 

इन सबक्ते अनंतर वाग्भट ने दंडी के, और पीयूषवर्ष ने 
भरत के, मत का पुनः स्पशे किया है। उनमें से वाग्भट ने 
ता प्रायः दंडी के शुणों का अनुवाद कर दिया है, सो उसे ता 
अतिरिक्त मत कहा ही नहीं जा सकता | हाँ, पीयूषवष ने 
भरत के दस गुणों में से कांति को श्टँगार-रस में और अथे- | 
व्यक्ति को प्रसाद-गुण में समाविष्ट करके उन्हें आठ ही रख 
लिया है, और एकाध शुथ के लक्षण में भेद भी कर दिया है; 
पर कोई नई बात उसमें भी नहीं है । 

इस सबका तात्पर्य यह हुआ कि भरत ने दस गुण माने 
अग्निपुराण ने उन्नीख , भामह ने तीन, दंडी ने पुनः दस, वामन 
ने बीस, भोजदेव ने चौबीस, वाग्भट ने पुनः दस और पीयूषवष 
ने आठ | इसके अतिरिक्त प्रत्येक आचार्य ने इनके लक्षणों में 


भ्राजस्तथाऽन्यदेजित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । 

तद्वत्‌ समाधिः सैद्ष्म्यंच गाम्भीयंमथ विस्तरः ॥ 

संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्व' गतिस्तथा । 

सैतिरुक्तिसथा ग्रोढिः... ... ... ००००० ००००-०० ॥ 
---सरस्वतीकंदाभरण । 
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भी इच्छानुसार फेर-फार कर दिया है। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्राचीना ने अपने पूर्ववर्तो आचायों के विचारों 
पर यथोचित विमशे नहीं किया और जिस समय जिसे जो ' 
कुछ सूझ पड़ा, तदनुसार वे गुणों में अधिकता, न्यूनता अथवा 
लक्षण-भेद करते चले गए। पर इन सबने अधिकांश में गुणां 
का नामकरण भरत के अनुसार हो रखा है; अतः इन्हें दश-' 
गुणवादी अथवा भरत के अनुयायी कडा जा सकता है । 


मतभेदों की निवृत्ति 


` बारहवीं शताब्दी में काव्यप्रकाशकार 'महामति मम्मट 
को यह भ्रराजकता खटकी । उन्होंने खूब विमशे करके भामह 
का पक्ष लिया, और उन्हीं तीन गुणों में, उस समय में सर्वा- 
धिकरूपेण प्रचलित, वामन के गुणों में से अधिकांश का समा- 
वेश कर दिया और शेष को ` काट-छाँटकर ठीक-ठाक कर 
दिया । यह काट-छाँट प्रस्तुत पुस्तक में आ चुकी है, सो आप 
उसे देख ही लेंगे। परिणाम यह हुआ कि अग्निपुराण का 
` मत ते पहले से ही. प्रचलित नहीं था, और भरत से लेकर 
भाज तक के सब गुण प्राय; वामन के मत सं संग्रहीत 
चुके थे; सो सबके सब उड़ गए. और उन्हीं तीन गुणो का 
प्रचार रह गया । इसके बाद भी वाग्भट ने दंडी के मत से 
झार पीयूषवर्ष ने भरत के मत से गुणों के लक्षणादि लिखे; 
_ पर वे काव्यप्रकाशकार की युक्तिपूण विवेचना के सामने न टिक 
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सके और साहित्यदर्पणकार एवं रसगंगाघरकार ने इसी पक्ष 
को विसृष्ट करके स्थिर कर दिया। | 


' शुणों का स्थान 


यह ते हुई मत-भेद की बात । अब यह सोचिए कि: 
सांहित्य-शास्त्र में गुणों का स्थान क्या है? .इस विषय में 
` बामन और भोजदेव दोनों कहते हैँ 

युचतेरिव रूपमङ्ग | काज्य' स्वदते शुद्ध्गुणं तदप्यतीव । - 

चिहितप्रणयं निरन्तराभिः सदळङ्कारचिकल्पकल्पनाभिः ॥ 

यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनेवन्ध्यमङ्गनायाः । 

अपि अनद्यितानि दुभगत्द नियतमढङ्करणानि संश्रयन्ते ॥ 

अर्थात्‌ काव्य युवती के रूप के समान है; क्योंकि वह 
भी अच्छे गुणों ( लावण्य आदि माधुय आदि ) से युक्त 
और एक के बाद एक आए हुए अनेक अलंकारो की कल्प- 
नाओ से संबद्ध होकर आनंद देता है। इसका तात्पर्य - 
यह है कि जिस तरह खो के रूप के लिये लावण्यादि की 
गर आभूषणों की प्रावश्यकता है, उसी प्रकार काव्य में भी 
गुणों ओर अ्लंकारों की आवश्यकता है। पर यदि कचि की 
उक्ति गुणों से रहित हो. तो कामिनी के यौवन-रहितं शरीर 
की तरह होती है; अतः गुणा का होना काव्य के लिये 
अत्यावश्यक है। इसके: अतिरिक्त भोाजदेव ने ता यह भी 
लिखा है कि | 

छ 
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अल्कृतमपि शरच्य न काव्यः गुणवजितस्‌ । 
गुणयो'गस्तयोसुंख्यो युणाळङ्कारयोगयोः ॥ 

अर्थात्‌ अलंकारो से युक्त भी गुणों से रहित काव्य सुनने . 
के योग्य नही होता; अतः काव्य के गुणों और अलंकारो से 
युक्त होने की अपेक्षा गुणों से युक्त होना मुख्य दै । 

काव्यप्रकादाकारादिकों का भी यही सत है कि गुण 
सीधे रसें को उत्कृष्ट बनाते हैं आर अलंकार शब्दों आर अर्था 
के द्वारा; अतः गुण अलंकारो से अधिक अपेक्षित 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि साहित्यशास्त्र में गुणो का 
स्थान ्रलंकारों से' ऊँचा और. रसादि व्यंग्यों से नीचा है, 
कौर वे' अलंकारो की अपेक्षा अधिक आवश्यक हैं । 

गुण क्या वस्तु है 
. अब इम इस बात का विचार करेंगे कि गुण हैं क्या वस्तु; 

इन्हें लोग अब तक किस किस रूप में समझते आए हैं । 

सहाझुनि भरत दोषों का वर्णन करने के अनंतर कहते 
हैं कि “गुणा विपयेयादेषाम?” | अर्थात्‌ दोषों के विप- 
रीत जा कुछ वस्तु है, वे गुण हैं । 

: अग्रिपुणण में लिखां है कि “जो काव्य में बड़ी 

भारी शोभा को भ्रनुगृहीत करता है, अर्थात्‌ पदावली को शोभा 


== seems == = = 


>~ sm === >“ 


१---यः काव्ये महतो छायामचुगहात्यसो गुणः ।! 
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प्रदान करता है, वह शब्दगुण होता है; जो शब्द से प्रति- 
पादित को जानेवाली वस्तु को उत्कृष्ट बनाता है वह अथे-गुण 
. होता है; और जा शब्द और अर्थ दोनों को उपकृत करता है 
वह उभयरुण होता हे । 
दंडी ने इन्हें “विशिष्ट रचना के प्राण” माना है. और 
वासन का कहना हे कि--“काव्य में जा शामा होती 
है--जिसके कारण कात्य का काव्य कहा जाता है, उस शोभा 
के उत्पादक धर्मों का नाम गुण दै? । 
इस सबका तथा इन सब ग्रंथों में विवेचित गुणों के लक्ष- 
णादि का निष्कर्ष यह है कि जो वस्तु शब्श को, अर्थ को 
अथवा उन दोनों को उत्कृष्ट बनाती है, उसका नाम गुण है । 
अत्र इस बात का वित्रेचन आरम्भ हुआ कि--जब गुण 
भी शब्द ओर अर्थ को उत्कृष्ट बनाते हैं भ्रौर अलंकार भी, तब 
इन दोनों में भेद क्या है? क्यों न गुणों को भी अलंकार 
ही समझा लिया जाय ? इसका उत्तर दंडो ने यों दिया 
कि गुण रचना के प्राण हैं और अलंकार काव्य में शोभा को 
उत्पन्न करनेवाले; अर्थात्‌ गुणों से काव्य में काव्यत्व आता है; 


बळ >. == न नन mms = = लाना. आक 2. 


१--उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । 
उत्कषमावहन्र्थो गुण इत्यभिधीयते ।' | 
` २--'शद्दार्थाबुपङुर्वाणे' नाज्रोभयगुणः स्मतः' । 
३-_'एते वैद्रभेमागस्य प्राणा दश गुणाः स्मरताः ।--काव्यादशे । 
४--“काव्यशाआायाः कत्तारो धमा गुणाः'--अळकारसूत्र । 
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और अलंकार उसे शामित' करते हैं--उसे उत्कष्ट बनाते हैं । 
' इसी बात को वामन ने स्पष्ट शब्दों में यों लिखा है. कि “ 'काव्य- 
शोभाया; कर्तारो घर्मा गुणाः; तदतिशयह्देतवस्वलझारा:?? ; 
अर्थात्‌ काव्य की शोभा के जनक-- काव्य, में काव्यत्व लाने- 
वाले--धर्मों का नाम गुण है, और उस शोभा का--उस 
काव्यत्व को--उत्कृष्ट बनानेवाले धर्मों का नाम है अलंकार । 
पर, जब ध्वनिकार” ने काव्य के आत्मा ` ध्वनि (व्यंग्यो) 
का और उनमें से भी प्रधान रस का अन्वेषण करके उसका 
स्वरूप स्पष्ट कर दिया, तब लोगों के विचारों में परिवर्तेन हुआ । 


> = ७ कण 


_ „__क्राव्यशाभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते ।'--काव्यादृर्श । 
२--काच्यप्रकाश के अनुसार इस सूत्र की यही व्याख्या हे। 
` ३--काव्य की आत्मा के विषय में यद्यपि हमें द्वितीय भाग में विवे- 
चन करना है; तथापि यहाँ कुछ मतों का उल्लेखमात्र किया जाता है । 
- अग्निपुराण में लिखा है कि “काव्य की आत्मा रस है।? घामन 
कहते हैं कि “पदों की विशिष्ट रचना काव्य की आत्मा है ।” 
आलनंदवधन का सिद्धांत है कि “काव्य की आत्मा ध्वनि (व्यंग्य) 
है|” यही बात विद्यानाथ ने भो मानी है और “व्यक्ति विवेक - 
कार भी इसी से सहमत हैं। कुतक ( वक्रोक्तिजीवितकार ) ने 
“बडी चतुराई से बात के प्रतिपादन कर देने? को काव्य की आत्मा कहा 
हे। साहित्यद्पेणकार _ 'असंल्क्ष्यक्रम-ब्यंग्यों को काव्य की 
आत्मा" मानते हैं । छोमेद्र का कथन है कि “काव्य का जीवन | 
औचित्य है इनमें से कुछ कथन आलंकारिक भी हैं, वे वाखव में 
'काच्यात्मा? के अन्वेषण में नहीं लिखे गए हैं। पर इस पंचायत का 
इमं इस समय नहीं छेडूना चाहते । 
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काञ्यप्रकाशकार मम्मट ने प्राचीनो के विचारों पर विप्रतिपत्ति 
की और कहा कि यदि आप गुणों को ही. काव्य में काव्यत्व 
लानेवाले मानते हैं, ता जिन काव्यों में ओज आदि गुण ते 
हों ओर रसादिक न हा, उन्हें भी काव्य कहा जा सकेगा । 
उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य 'इस पहाड़ 
पर बडो आग जल रही है, यह बहुतेरा धुआं निकल रहा है? 
इस बात को ज्कोक बनाकर यों बोले कि 
“अद्गाचत्र प्रज्वळत्यग्निरूचेः राज्यः प्रायन्नुछूसत्येप धूमः ।' 

' ता इस वाक्य में आपके हिसाब से ज गुण ता हुआ ही; 
क्योंकि आप रस के साथ तो गुणों का कोई संबंध मानते 
नहीं, केवल रचना के सांथ मानते हैं, सो यहाँ गाढ़ रचना है 
ही । अतः यह भी काव्य होना चाहिए; क्योकि जा वस्तु 
काव्य में काव्यत्व लाती है, वह ( ओज गुण ) यहाँ भो विय- 
मान है। पर बताइए, कान सहृदय ऐसा होगा जा केवल 
रचना के कारण ही इसे काव्य मानने लगे? अतः यों मानना 
. चाहिए कि काव्य में काव्यत्व ल्ञानेवाल्ी चोज़ें तो रसादिक 
व्यंग्य हैं. और, उन्हें उत्कृष्ट बनानेवात्ञे जा घर्मे हैं, उनका नाम 
है गुण: जैसे कि मनुष्य को जीवित बनानेवाला आत्मा दै 
और उसे उत्कृष्ट बनानेवाले हें शूरवीरता आदि गुण 


SE  - ऊ उऊ_#_ उ ौृफइ४ एृौ॒[॒- 7:77 ररर 


ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शायाँद्य इवात्मनः । उत्कषहेतंवस्ते स्युर- 


दि 
लक्षणम्‌, इत्युयोते नागेशः ) । ]॥॥॥५ 5181145141 19 
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ध्वनिकार के अनुयायियें ने काव्य के आत्मादिक का 
विवरण आलंकारिक भाषा में यों किया है--- शब्द और 
अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा हैं, गुख शूर-वीरता 
आदि की तरह, हैं. दोष कानेपन आदि को तरह हैं और अएँ- 
कार झाभूषणां की तरह |?” इससे यह स्पष्ट हा जाता हे कि 


रसं के साथ गुणों का अतरंग संबंध हे आर अलंकारां का 


बाह्य: एवं गुण काव्य की आत्मा रस को उत्कृष्ट करते हैं, ओर 
अलंकार उसके शरीर रूप शब्द ओर अर्थ को । | 

साथ ही गुणों की वास्तविकता का पता लगाने की लिये 
इस बात का भी अन्वेषण हुआ कि प्राचीन लाग जिन्हें गुण 
शब्द से व्यवहृत करते आए हैं, उन बीसौं में से, यदि नवीन 
प्रणाली से जिन दोषों का विवेचन किया गया है, उनके अभाव 


रूप गुणों का प्रथक कर दिया जाय, ते क्या बच रहता है । 


सोचने पर विदित हुआ कि शष सब गुण कोमल, कठार 
झार स्पष्टार्थक तीन प्रकार की रचनाओं में विभक्त किए जा 
सकते हैं। इस तरह वे बीस के तीन हुए और उनके नाम : 
भामह की प्रणाली से माधुर्य, ओज और प्रसाद रखे गए । 
इसके नेतर यह भी सोचा गया कि कान सी रचना 
किस रस के अनुरूप है ? विमश करने पर विदित हुआ कि 
अंगार, करुण झार शांत रसो के लिये कोमल रचना की; वीर 


१--““काव्यस्य शब्दार्थों शरीरम्‌, रत्यादिश्चात्सा, गुणा शोयां- 


दिवत्‌, अलङ्काराः करकङुण्डलादिवत्‌?? इति। 
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रैद्र और बीभत्स रसो के लिये कठोर रचना की आवश्यकता 
है; और स्पष्टाथेक रचना का होना ता सभी रसों में अपेक्षित 
है। जब यह निर्णय हा गया, तत्र यह खोज हुई कि इन 
रचना से युक्त उन उन रसों के आस्वादन से अंतःकरण पर 
क्या प्रभाव होता है ? अनुंभव से ज्ञात हुआ कि कोमल 
रचना से युक्त रसों के आस्वादन से चित्त पिघलता है, कठोर 
रचना से युक्त रसा के आस्वादन से चित्त उद्दोप्त हाता है-- 
उसमें जोश आ जाता है, और स्पष्टाथक रचना से युक्त रसों 
के आस्वादन से चित्त विकसित होता है। थोड़ा झार सोचने 
पर यह सी पता लगा कि यह काम वास्तव में रसों से होता 
है, रचनाओं से नहीं; क्यॉंकि.यदि मधुर रचना से ही चित्त 
दुत होता हा, तो वैसी रचना से वीर आदि रसों में चित्त को 
दुति क्‍यों नहीं हाती । अतः यह निर्णय हुआ कि गुण 
रचना से विलक्षण वस्तु हैं और उनका रसों के साथ संबंध है, 
रचनाओं के साथ नहीं। अतते गत्वा काव्यप्रकाशकार 
ने यह निर्णय किया कि ख़ंगार, करुण भर शांत रसों 
में जे एक प्रकार की आह्वादकता रहती दै, जिसके कारण 
चित्त द्रुत हा जाता है, उसका नाम माधुय है; बीर, रौद्र और 
बीभत्स रसों में जा उद्दीपकता रहती है, जिसके कारण'चित्त 
जल उठता है, उसका नाम भोज है; और जा सूखे ई घन 


rrr ड्‌ RR ााुंर 


१---यह इशांत ओजस्वी रसों के लिये हे । 
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में आग की तरह ओर स्वच्छ' शक्रा अथवा वल्लादि 
जल की तरह चित्त को रस से व्याप्त कर देता है, उस विका- 
सकत्व का नाम प्रसाद्‌ है। अतः यों समझना चाहिए कि 
गुण मुख्यतया रस के घर्म हैं, और इन्हें जो रचना आदि के 
घस कहा जाता है, सो औपचारिक है । 
पर, साहित्यदर्पणकार ने काव्यप्रकाशकार के आशय को 
बिना समझे ही उसका खंडन कर दिया। उन्होंने पहले ता काच्य- 
प्रकाशकार की इसी बात को लिख दिया कि “गुण शोर्यादिक 
' की तरह रस के धर्म हैं; पर आगे जाकर यह निश्चित किया 


कि ढ्रुति, - दीति भ्रौर विकासरूपी चित्तवृत्तियों का नाम ही 


माधुये, ओज और प्रसाद है, तथा अपने इस सिद्धांत के 
अनुसार काव्यप्रकाशकार के विषय में यह कह डाला कि 
माधुर्य को जो हरति का कारण बताया जाता है, वह ठोक नहीं; 
क्योंकि द्रुति स्वयं रसरूप आह्वाद्‌ से अभिन्न है, इस कारण, 
जेसे रस कार्य नहीं हा सकता, वैसे वह भी कार्य नहीं दो 


. सकती । पर उन्होंने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि 
' काव्यप्रकाशकार ते द्रुति को माधुर्ये माना कब है ? वे तो 


आंगारादि में जे। हुति-जनकता ( प्रयोजकता ) रहती है, उसे 


१---यह इशांत मधुर रसों के लिये है । 

२--*रसस्याङ्गिस्वमातस्य धमाः शौयांद्या यथा । गुणा श 

३--यत्त केनचिढुक्तम्‌--“माघुयं डुतिकारणम्‌? इति तन्न । द्रवी- 
भावस्यास्वाद्र्वरूपाह्वा दा भिन्नत्वेन काय्येत्वाभावात्‌ ।?? 
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माधुयं कइते हे । आपने पहले ता गुणा का रख का 
धर्म बताया और अब उन्हें चित्तवृत्तिरूप कह रहे हैं। ज़रा 
सोचिए ता सद्दी कि रति ( जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति है ) 
रूप रस का घर्म द्रुतिरूप चित्तवृत्ति कैसे हा सकती है! 
क्या एक चित्तवृत्ति का दूसरी चित्तवृत्ति धर्म होती है ? अत 
यह सब अविचारितासिधान है । 
इसके बाद पंडितराज ने गुणों के स्वरूप का प्रामाणिक 

रूप से निर्णय करके यह स्थिर कर द्विया कि वास्तव में द्रुति, 
दीप्ति और विकास नामक चित्तवृत्तियों के नाम ही माधुयं, 
ओज और प्रसाद हैं; और शंगारादिक रस उनके प्रयोजक हैं, 
अतः उन्हें मधुर आदि कहा जाता दै। से यह मानना | 
चाहिए कि गुण रसे के थमे नहीं किंतु स्वतंत्र चित्तवृत्तियाँ 

अर वे उन उन शब्दों, आर्था, रसरों. और रचनाओं से 
प्रयुक्त होकर रस को उत्कृष्ट बनाती 


भाव 
प्रस्तुत पुस्तक के इस भाग में केवल व्यभिचारी भाव रह 
जाते है; पर उनके विषय में इस समय कुछ विशेष वक्तव्य 
नहीं है; क्योंकि उनके विषय में विशेष मत-मेद्‌ नहीं है 
वे भरत के समय से आज-दिन तक तेंतीस के तेंतीस 
ही हैं, न किसी ने उन्हें. घटाया, न बढ़ाया। प्रस्तुत 
पुस्तक में लक्षण, स्वरूप तथा कार्य-कारण आदि सब बातों 
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का स्पष्टरूपेण विवरण कर दियां गया है। हाँ, इतना कह 
देना आवश्यक है कि इस तरह से प्रत्येक भाव को एथक्‌-पृथक्‌ . 
समझने के लिये उनके भेदक घर्म भ्रौर कार्य-कारण अन्यत्र 
नही समझाए गए हैं । 


इति शुभम्‌ । 
वैशाख शुक्ला ८ शुक्रवार a भ्र 
खास 
क, परुषात्तमशर्मा चतुवदी 
ता० २७ अग्नेल सन्‌ १३२८ जयपुर 
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३२---चपलता २६३ | की ध्वनियाँ क्यों नहीं 


३३---निर्वेद २६५ | होतो ९ २७१. 
३४--देवता आदि के । रस भाव आदि अलक्ष्य 


विषय में रते २६६ | क्रम ही हैं अथवा लक्ष्य 
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क्रम भी २४१ | प्रबंधध्वनि ` २४४ 
ध्वनियां के च्यंजक २८६ | पदेकदेशध्वनि २४४ 
पदध्वनि . २४६ | रागादिको की भी 
वर्ण, रचना ध्वनि २४७ | व्यंजकता ३०० 
` चाक्यध्वनि , ९६ | एक विचार ३०० 
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श्रीहरिः [ 
CA ४०, हुँदी > कै ३ 
([६६(*र्संभ धर 
पणस भाग 
( प्रथम झानन ) 
निमग्नेन . क्लेशेमननजल धेरन्तरुद्रं 
मयेज्ञीते! लोके छलितरसगङ्गाधरमणि; । 
हरञ्नन्तर्ध्यान्तं हृदयमधिख्दो गुणवता- 
मङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ रचयतु ॥ 
ध ४8 ध 3 
ग्रति-कलेस ते' मनन-जळचि के उद्र-माफ दे गात घनी । 
में जग सें कीन्हीं प्रकटित यह “रसगंगाधर'' ळलित-सची ॥ 
से हरि अंधकार अंतर को हिय शोभित ह्वै शुनि-गन के । 
सकल श्रळंकारन के, करि दे गळित, गरव उत्तमपन के ॥ 


पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी 
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आक ळक कळकळ ंणप्शण हा 


हे > हन्ट टी” 
pe 


क 


श्रीहरिः 


हि न्रिसग थर 
प्रथम भागू, १0.) 


तरनि-तनूजा-तट-तरून तरुनीदृन्द मभ्हार । . - 
जे विहरत, ते करहु सुद-मङ्गळ ` नन्दकुसार ॥ ४ 
संगलाचरण 
स्पृताञपि तरुणातपं करुणया हरन्ती तणा- 
मभृङ्गरतनुत्विषां वळयिता शतविद्यतामू । 
ऋलिन्द गिरिनन्दिनीतटसुर्ट्रमालस्विनी 
मठीयमतिचुस्दिनी भवतु काऽपि कादस्विनो ॥ 
ध व्ह ध क्क 
सुमिरत हू जो हरत नरन को तरुनातप करुना करिके । 
घेरी शत-शत विजुरिन ते जो भङ्ग-रहित तन-दुति धरिके ॥ 
कल कळिन्दतनया के तट के सुरतरु जाके हे आश्रय । 
सा मेघन की माळ अलाकिक सस सति चुम्बन करहु सदय ॥ 
जा कबल तारी 2 ही मनुष्यों के तीत्र आतप ( संसार 
के ताप) को, दया करके हरण कर लेती है, जा, जिनकी शरीर- 
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काति में भन्न होने का स्वभाव ही नहीं है, उन ` सैकड़ों विज- 
लिया ( गोपांगनाश्रों ) से परिवृत है आर जिसका श्रीकालिंदी 
के तट के सुरतरु ( कदंब ) आलंबन है, वह अनिवेचनीय सेघ- 
माला ( श्रीकृष्णचंद्र की मूर्ति ) मेरी बुद्धि का इुंवन करनवाला 
' बने--मेरी बुद्धि में विराजमान रहे । 
गुरु-वन्दना 
श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगतसक लब्नह्म विद्याप्रपश्व; | 
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरा या महन्द्रादवदत्‌। 
देवादेवाऽध्यगीष्ठ स्मरहरनगरे शासनं भेमिनायस्‌ 
शेषाङ्कप्रापतशेषामलभणितिरभूत्सवावंधाधरा यः ॥ 
पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य छोलया 
तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महायुस्स्‌ ॥ 


४४ ४४ ६ 3 
जिन ज्ञानेन्द्र भि ते सीखी सविधि त्रह्म-विद्या सगरी । 


गुरु महेन्द्र :ते कणअ्रुज-गोतम-गहन-गिरा अध्ययन करी ॥ 
शाख जैमिनी को जिन सीख्यो खण्डदेव ते शिवनगरी । 
पाइ शेष ते महाभाष्य जिन हृदय सकळ विद्यान धरी ॥ 
जिनकी ढीळा ते करत शुचि पियूष पापान । 
ळक्ष्मीपति ते पेरुभट वन्दं गुरु सु-महान ॥ 
जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मविद्या का विस्तार ( वेदांत शास्त्र ) 
ओमान ज्ञानेंद्र भिक्षु से प्राप्त किया, कणाद और गोतम की 
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(7: १४३४...) 
गंभीर वाणियाँ ( वैशेषिक ओर न्याय शास्त्र ) महेंद्रशासंत्री से 
समम्ही-न कि रट लॉ, काशीजी में रहकर परम प्रसिद्ध खंड- 
देव पंडित से जैमिनीय शास्त्र (पूवेमीमांसा) का अध्ययन किया 
कौर शेष कृष्णोपनामक वीरेश्वर पंडित से पतंजलि की निर्मल 
उक्तियाँ ( महाभाष्य ) प्राप्त कीं; इस तरह जो सव विद्याओं 
के निधान थे, जिनकी लीला से पाषाण ( मेरे जेसे जड़ ) 
से भी अमृत ( सरस कविता ) झर रहा है, उन लक्ष्मी-( मेरी 
साता ) पति अथवा विष्णुरूप पेरुभट्ट नामक पूज्य पितृदेव 
को में अभिवादन करता हँ । 
ग्रबंध-प्रशंचर 
निमण्मेन बलेशैमननजल्धेरन्तरुदर 
ग्याज्ञीतो लोके ललितरसगङ्गाधरसणि; । 
हरन्नन्तध्वरान्तं हूद्यमधिरूढी गुणवता- 
मरुङ्कारान्‌ सबानपि गछितगत्रोन्‌ रचयतु ॥ 
$ क्र. ध क ' 
अति-कलेस ते मनन-जरूधि के उद्र-माँम दै गोत घनी । 
में जग में कीन्हीं प्रकटित यह “रसगंगाधर”? ललित-मनी ॥ 
से हरि अंधकार अंतर को हिय शोभित है गुनि-गन के। * 
सकळ भअ्रळंकारन के, करि दै गलित, गरब उत्तमपन के ॥ 
. मैंने मननरूपी जलधिं के उदर के अंदर न कि बाहर ही 
बाहर, बड़े क्लेशों के साथ--न कि मनमोजीपन से, गोता 
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लगाकर- अर्थात्‌ पूर्णतया सोच समझकर, यह ' रसगंगाधर’? 
रूपी सुंदर मणि निकाली है। सो अह ( रसगंगाधर मशि ) 
( साहित्य शास्त्र विषयक ) भीतरी ऋधकार का हरण करती 
हुई ओर गुणवानों के हृदय पर आरूढे हाती हई सभी अलंकारा 
(अलंकार शास्त्रों + आभूषणों ) को, (इसके प्रभाव के कारण ) 


अपने आप ही दर हो गया है गर्व जिनका ऐसे वना दे ¦ अर्थात्‌ ' 


इसमे अन्य सब अलंकार शास्त्रा सं उत्कृष्ट हान का याग्यता ह | 


` परिष्कुवन्त्वथान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये 
तथापि क्लेशो मे कथमपि गताथा न भविता । 
_तिमीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयाधः पुनरिमे 
किमेतेनायासा भवति विफलो मन्दरशिरेः ।। 
छे क $ क 
करे परिष्कृत गहरे, अर्थनि, सह्ददयतम बुधजन .केते । 
किन्तु कलेस न सम यह केसेहु हाय व्यर्थ यों करिवे ते ॥ 
करत छुंमित जळनिधि को सब दिन मगर मच्छु भारी भारी । 
पे ये सन्दर गिरि के श्रम के ह्वे न सके निप्फळकारी ॥ 
सहृदय पुरुषों के अग्रणी कुछ विद्वान्‌ लोग अर्थां का 
परिष्कार करते रहें, उन्हें गंभीर विचारों से भूषित करते रहें, 
पर ऐसा करने से मेरा यह क्लेश--यह अत्यधिक श्रम, किसी 
प्रकार भी, गतार्थ नहीं हा सकता । भले ही बड़े वड़े मगर- 
मच्छे समुद्र को अच्छी तरह क्षुब्ध करते रहें; पर क्या इससे, 
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अलौकिक रत्नों का उत्पादन करनेवाला, मंदराचल का परिश्रम 
व्यथं हा सकबा है ? अर्थात्‌ इन पंडितों का परिष्कार करना 
शास्त्र को निरा जुव्ध करना है; पर मैंने उसे मथकर, उसमें 
से, यह मणि निकाली है; अतः डनका परिश्रस निष्फल हे 
ओर सेरा सफल । 
खत्य निबंधों से विशेषता 
निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप॑ 
काव्य मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कस्तूरिकाजननशक्तिकषता मृगेण ु 
किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः ॥ 
23] $ धळ 8 
धरी बनाइ नवीन उदाहरनन की कविता । 
परकी' कछु हु छुइन, इहां में, पाइ सुकचि-ता ॥ 
सगा कस्तूरी-जननशक्ति राखत जो निज तन। 
कहा करत वह सुसन-गन्ध-सेवन हित सुजतन॥ 
मैंने, इस ग्रंथ में, उदाहरणों कै अनुरूप--जिस उदाहरण 
में जैसा चाहिए बैखा--काव्य बनाकर रक्खा है, दूसरे से कुळ 
भी नहीं लिया, क्योंकि कस्तूरी उत्पन्न करने की शक्ति रखने- 
वाला मृग क्या पुष्पों की सुगंध की तरफ मन भी लाता है? 
अपनी सुगंध से मस्त उसे क्या परवा है कि वह पुष्पा के गंध 
की याद करे । 
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निर्माता छार निबंध का परिचय 


मननतरितोण विद्यार्ण वा जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीसांसास्‌ ॥ 
धी ` - ध ध 
मनन-तरी तरि विद्या-जळनिधि जगन्नाथ पण्डित-नरनाथ । | 
“रसगज्ञाधर”” नामक काव्याज्ञाचन करत कुतूहल-साथ ॥ 
जिसने मनन-रूपी नौका से विद्यारूपी समुद्र का पार कर 
लिया है, वह पंडितराज जगन्नाथ, कुतूहल के साथ काव्यां की 
वह आलोचना कर रहा है, जिसका नाम है “रसगंगाधर?? । 
शुभाशसा 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोज्यं चिरञ्जयतु । 
किञ्च कुलानि कवीनां निसगसम्यञ्चि रञ्जयतु ॥ 
क पछ प र 
रसगङ्गाधर नाम यह ग्रथ सरवदा जय लहडु । 
सहज सुभग कविराज-कुल याहि पाइ प्रसुदित रहहु ॥ 
यह “रसगंगाधर?? नामक ग्रंथ बहुत समय के--सदा के 
लिये विजय प्राप्त कॅरे और स्वभाव से ही उत्तम--जिनको 
उत्तम बनाने के लिये यत्न की आवश्यकता नहीं, उन कविवरों के 
समाजों को सुखी करता रहे । 


प च च्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


br 
SS Sf र जहान SN SN es 2 te, A a eis 


यंणारभ 
च्च्य वता लक्षणा 


जिस काव्य के, यश, परम-आनंद, गुरु, राजा और 
देवताओं की प्रसन्नता आदि अनेक फल हैं, उस काव्य को व्युत्पत्ति 
दा व्यक्तियों के लिये आवश्यक है। उनमें से एक है कवि-— 
अर्थात्‌ काव्य वनानेवाला और दूसरा है, उससे आनंद प्राप्त 
करनेवाला-उसके ममा को समभनेवाला, सहृदय । सच 
पूछिए ता, काव्य से आनंद उठाने के लिये, सहृदयता ही मुख्य 
साधन है। कवि भी यदि सहृदय हुआ ( यद्यपि अच्छे 
कवियों की सहृदयता अनिवार्य है ), ता उसे कविता-गत आनंद 
की प्राप्ति हा सकती है, अन्यथा नहीं । इस कारण, गुण, 
अलंकार आदि से जिसका निरूपण किया जाता है, वह काव्य 
क्या वस्तु है--किसे काव्य कहना चाहिए और किसे नहीं-- 
इस वात को, पूर्वोक्त दोनों व्यक्तियों का, समभाने के लिये 

पहले उसका लक्षण निरूपण करते हैं। 

रमणीय श्रथ के प्रतिपादन करनेवाले--आ्रधांत्‌ जिससे 
रमणीय अर्थ का बोध हा, उस शब्द को काव्य कहते हैं । 

रमणीय अर्थ वह है, जिसके ज्ञान से--जिसके बार बार 
अनुसंधान करने से--अलै।किक आनंद की प्राप्ति हा | “ यद्यपि 
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हमसे काइ आकर कहे कि “आप के लड़का पैदा हुआ है?” 
“आपकी इतने रुपए दिए जायेंगे?” ( अथवा यां समक्तिए 
“कि “आपको लाटरी में इतने रुपए प्राप्त हुए हे” ) ते उन 
वाक्याँ के ज्ञान से--इनके बार बार अनुसंधान से--भी हमें 
आनंद प्राप्त हाता है; पर वह आनंद अलौकिक नहीं, लौकिक 
है; इस कारण, उन वाक्यां को हम काव्य नहीं कह सकते । 
( तव नव्य-नंयायिकों की रीति से जा बाल की खाल खाँचो गई 
है, उसे छोड़कर, यदि इस लक्षण का सार समझें तो यह 
हुआ कि) “जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अथ के बार 
वार अनुसंधान करने से किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति ` 
दा, उसका अथवा उनका नाम काव्य है? । 

ह तो है पंडितराज का काव्य-लक्षण । अब साहित्य- 
शान के प्राचीन आचायों के साथ उनकी जो दलाीलें हैं, उन्हें 
भी सुनिए काञ्य-प्रकाशकार आदि साहित्य-शास्त्र क 
प्राचीन आचायों ने लिखा है कि “दाष-रहित, गुण एवं 
अलंकार सहित शब्द ओर अथ का नाम काव्य है?? । अव इस 
विषय में सबसे पहले ते| यह विचार करना है कि--काव्य 
शब्द का प्रयोग कंबल शब्द के लिये किया जाता है अथवा 
शब्द और अथे दोनों के लिये । अच्छा, इस विषय में पंडित- 
राज के विचारों को ध्यान में लीजिए । वे कहते हैं-- 

“शब्द और अर्थ”? दोनों काव्य नहीं कहे जा सकते; क्योंकि 
इसमें काइ प्रमाण: नहीं | प्रत्युत यदि विचारकर देखें ता 
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काव्य जार से पढ़ा जा रहा है?! “काव्य से अथे समभा 
जाता है?? “काव्य सुना, पर अथ समक में न आया?” इत्यादि 
सार्वजनिक व्यवहार से एक प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध 
हाता है, अर्थ नहीं । आप कहेंगे कि ऐसे व्यवहार के लिये, 
जिसमें कि काव्य शब्द का प्रयाग “केवल शाब्द?? के विषय में 
किया गया हो, लक्षणा वृत्ति से काम चला लो । हम कहते 
हें--हाँ, ऐसा हा सकता है; पर तब, जब कि आप किसी चढ़ 
प्रमाण से यह सिद्ध कर दें कि काव्य शब्द का मुख्य प्रयाग ' शब्द 
और अर्थ”? दोनों के लिये हो हाता है। वही तो हमें दिखाई 
नहीं देता। आप कहेंगे--शब्द प्रमाण से यह वात सिद्ध है; 
क्योंकि काव्यप्रकाशकारादिकों ने इस बात को लिखा है । हाँ 
ठीक: पर महाराज, जिस पर असियाग चलाया जाय उसा क 
कथन के अनुसार निणय नहीं किया जा सकता । उन्हा सेता 
हमारा सत-भेद है; अतः उनका कथन प्रमाण रूप में उपस्थित 
करना उचित नहीं । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि शब्द ओर 
ग्रथ दोनों का नाम काव्य है, इस वात में कोइ प्रमाण नहीं; 
तब हमारे उपस्थित किए हुए पूर्वोक्त व्यवहार के अनुसार “एक 
प्रकार के शब्द का नाम ही काव्य है” इस वात का कान मना 
कर सकता है। इसी से, ''शब्दमात्र के काव्य मानने में काई 
साधक युक्ति नहीं है, इस कारण दोनों का काव्य सानना 
चाहिए?” इस दलील का भी जवाब हा जाता है. क्योंकि उसमें 
लौकिक व्यवहार को हम प्रमाण रूप में उपस्थित क्र चुके 
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सो इस तरह एक प्रकार के शब्द का नाम ही काव्य सिद्ध हुआ, 
झत: उसी का लक्षण बनाने की आवश्यकता है, न कि अपनी 
तरफ से कल्पित किए हुए शब्द ओर अर्थ के लक्षण वनाने 
की । यही बात वेद, पुराण आदि के ज्क्षणों सें भी समकनी 
चाहिए, अर्थात्‌ उनको भी शब्दरूप समझकर ही उनका लक्षण 
बनाना चाहिए; नहीं ता यही दुदेशा उनमें भी होगी । 
कुछ लोग एक और दलील पेश करते हैं। वे कहते हैं 
कि--काव्य शब्द का प्रयाग उसके लिये होना चाहिए, जिससे 
रस का उद्घोध हाता हा--जिससे हमारे अतरात्मा में एक प्रकार 
का आनँदास्वाद्‌ जग उठे । यह बात शब्द ओर अथ दोनों 
में समान है, इस कारण दोनों को काव्य कहना युक्ति-संगत 
है। पंडितराज कहते हैं-यह आपकी दलील ठोक नहीं, 
यदि ग्रानंदास्वाद को जगा देनेवाली वस्तु का नाम ही काव्य 
हा, ता आप राग का भी काव्य कहिए; क्योंकि ध्वनिकार 
प्रश्वति सभी साहित्य-ममज्ञों ने राग को रसव्यंजक ( आनंदा- 
स्वाद का जगानेवाला ) माना है। बहुत कहने की आवश्य- 
कता नहीं, यदि आप रसव्यंजक को ही काव्य मानने लगें ते 
जितने नाट्य के अंग हैं--नृत्य-वाद्य आदि, सबको आप काव्य 
मान लीजिए। ऐसी दशा में. आपको यह झगड़ा हटाना: 
कठिन हो जायगा। इस कारण, जो रसोद्वोधन में समरथ 
हा--जिससे आ्रानंदास्वाद जग उठे--उसे ही काव्य मानना 
चाहिए, यह दलील पाच सिद्ध हुई । 
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इस विषय में हम आपसे एक बात और पूछते ह-शब्द 
झार भ्र दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक 
पृथक्‌ पृथक्‌ ? यदि आप कहेंगे कि देना सम्मिलित रूप में . 
काव्य के नास से व्यवहृत किए जाते हैं, तब ता जिस तरह 
एक और एक मिलकर ( अथात्‌ दो एको का यागफल ) दा 
हात! है--दे! सम्मिलित एको का नाम ही दोहै; दो के 
अवयव प्रत्येक एक को दा नहीं कह सकते, उसी प्रकार 
श्लोक के वाक्य को आप काव्य नहीं कह सकते; क्योंकि वह 
उसका एक अवयव केवल शब्द है । सो इस तरह पूर्वोक्त 
व्यवहार सर्वथा उच्छिन्न हो जायगा। अव यदि आप कहेंगे 
'कि प्रत्येक को एथक पृथक काव्य शब्द से व्यवहार करता 
चाहिए, वा “एक पद्म में दा काव्य रहते हैं”? यह व्यवहार 
होने लगेगा। सो है नहीं । 

इस कारण, वेद, शास्त्र और पुराणों के लक्षणों की तरह 
काव्य का लक्षण भो शब्द का ही होना चाहिए! अर्थात्‌ 
शव्द को ही काव्य मानना चाहिए, शब्द-अथे दोनों को नहीं :# 


त इन दळीले! का खंडन नागेश भद ने, इसकी टीका में, बहुत थोड़े 
में, वहत अच्छे ढंग से किया है । अच्छा, आप वह भी सुन लीजिए-- 

नागेश कहते हैं-जिस तरह “काब्य सुना?” इत्यादि व्यवहार 
है, उसी प्रकार “काव्य समका” यह भी व्यवहार हे, और समझना 
अर्थ का होता हे, शब्द का नहीं; अतः काव्य शब्द का प्रयोग शब्द आर 
अथे दानां के सम्मिळित रूप के लिये ही होता है, यह मानना चाहिए। 
वेदादिक भी केवळ. शब्द का नाम नहीं है, किंतु शब्द-अर्थ दोनों के 
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यह ता हुआ “शब्द?! को काव्य मानना चाहिए, अथवा 

“शब्द-अथे”” दोनों. का, इस बात का विचार । अब दूसरी 

बात लीजिए। प्राचीन आचायों ने, काव्य के लक्षण में, 

शब्द और अर्थ के साथ एक विशेषण लगाया है “गुण एवम्‌ 
अलंकार सहितःः | सो यह भी ठोक नहीं। क्योंकि 

“उदित मण्डल विधोः”? इस संस्क्रत वाक्य अथवा 

“चन्द्र उग्यो नभ सांहि” इस हिंदी वाक्य को, कोई नायक 

के संकेत स्थान पर जाने के लिये इस अभिप्राय से कहे-- 

प्रकाश हा गया, अब कहो काँटा खीला लगने का डर नहीं, 

अथवा कोई अभिसारिका दूती से, यह समझकर कि-_अव 
प्रकाश हो गया, कोई देख लेगा, निषेध करने के लिए कहे; 
यह्वा कोई विरहिणी अपने सुहृद्ठग को यह सुझाने के लिये कहे 
कि अब में न जी सकूगी. तो भी आपके हिसाव से वह 
काव्य न होगा; क्‍योंकि न उसमें कोई गुण है, न अलंकार । 


~ ~ = a त्याक-ामाक 


न ms mmm mm - 
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सम्मिळित रूप का ही नाम है, अतएव जो महाभाष्यकार भगवान्‌ 

पतंजलि ने “तदधीते तट्ट दश इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या करते हुए 
“शब्द-अथ ? दोनों को वेदादि रूप माना हे, वह संगत हो सकता है। 
रहा आपकी दूसरी दलीळ--जिल तरह हम एक के दे नहीं 
कह सकते, उसी तरह दोनों का नाम यदि काव्य हो, तो प्रत्येक के लिये 
उस शब्द्‌ का व्यवहार नहीं हो सकता । ` सा कुछ नहीं हे । ऐसे स्थळ 
पर हम रूढ़ लक्षणा से काम चला सकते है--उसके द्वारा प्रत्येक के लिये 
भी काव्य शब्द का प्रयोग हो सकता है। इस कारण “' शब्द-अर्थ 
दोनो को काव्य-शब्द से व्यवहृत करने में कोई दोष नहीं । 
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पर आप यह नहीं कह सकते कि वह काव्य नहीं है; क्‍योंकि 
यदि उसे आप काव्य न मान ता जिसे आप काव्य कह रहे 
हैं, उसे भी काव्य मानने के लिये कोई उच्चत न होगा | कारण 


क ~ 


यह है कि जिस “चसत्कारीपनः' को काव्य का जीवन माना 
अलेकारत्व का अनुगम नहीं हे--अ्रथांत्‌ आज दिन तक यह 
सिद्ध न हा सका कि गुणत्व आर अलंकारत्व जिनमें रहते हैं, 
वे गुण और अलंकार अमुक अमुक ही हैं। उनकी संख्या 
अभी तक नियत ही न हो सकी; जिस आलंकारिक का जब 
जैसा विचार हुआ. उसने, उसके अनुसार, उन्हें घटा दिया 
अथवा बढ़ा दिया। अतः गुणां और अल्रंकारां का लक्षण में 
समावेश करना उचित नहीं; क्योंकि जो स्वयं ही निश्चित नहीं 
हैं, उनके द्वारा लक्षण क्या निश्चित दा सकेगा! २ 

पर यदि आप कहें कि काव्य अथवा रस के धर्मा का नाम 
गुण है और काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले अथवा काव्य के 
धमो का नाम अलंकार है, इस तरह गुणत्व और अलंकारत्व 
का अनुगम हो जाता है- थर्थात्‌ जिनमें ये लक्षण दिखाई दें, 
उन्हें गुण और अलंकार समझ लीजिए, उनकी संख्या नियत 
न हो सकी ता क्या हुआ । तथापि हम कहेंगे कि लक्षण में 
(दाष रहित? कहना ता अयोग्य ही है; क्योंकि लोकं में “अमुक 
काव्य दोषयुक्त है?” यह व्यवहार देखने में आता हे । अर्थात्‌ 
काव्य-पद का दोष रहित के लिये ही नहीं; दोष सहित के लिये 
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भो प्रयाग किया जाता हे । यदि आप कहें कि वहाँ आप 
लक्षणा से काम चला लीजिए-समभ लीजिए कि काव्य-- 
जैसा पदग्रथन उस ( दोषयुक्त ) में भो है, इस कारण गौशी 


लक्षणा के द्वारा उसे भी काव्य समझ लेना चाहिए; ता | 


यह भो अनुचित है; क्‍योंकि जव तक कोई सुख्यार्थ का वाधक 
कारण उपस्थित न हा, तब तक लाक्षणिक कहना ही नहीं 
बन सकता । लक्षणा तभी होती है, जव कि झुख्यार्थ का 
वाध, भुख्याथ से संबंध और रूड़ि अथवा प्रयोजन ये तीनों 
निमित्त हों ।# 

हाँ, एक दूसरी युक्ति और है। श्राप कह सकते हैं कि 
जैसे एक पेड़ की जड़ पर पत्ती वैठा है, पर डाली पर नहीं; 
तब उस पेड़ में एक स्थान पर ( जड़ में ) पक्षी का संयोग है 
र दूसरे स्थान पर ( शाखा में ) संयोग का अभाव । तथापि 
सर्वत्र संयोग रहित होने पर भी, एक स्थान पर संयोग होने 
के कारण, उस वृक्ष को संयागी कह सकते हैं। ठीक इसी 


तरह अन्य सब स्थानों पर दोष रहित हाने के कारण वह काव्य. 


कहला सकता है और एक स्थान पर दोष युक्त होने के कारण 


दोषी भी । सो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि जैसे जड़ पर पक्षी . 


को बैठा देखकर, सव मतुष्यों का, यह प्रतीति होती है--कि 
इस वृक्ष की जड़ में पक्षो का संयोग है; पर शाखा में नहीं, 


$ चणा का विशेष विवरण द्वितीय भाग सें होगा, अतः हमने 


यहाँ विशेष प्रपंच नहीं किया है । 
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उस तरह किसी को भी इस बात का ठोक ठोक अनुभव नहीं 
हाता कि यह पद्य पूर्वार्ध में काव्य है और उत्तराध में नही । 
अत: यह दृर्टात यहाँ नहा लग सकता । दृष्टांत के द्वारा अनु- 
भव का अपलाप असभव हँ---जो वात हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही 
वह दृष्टांत से नहों हटाई जा सकती । 
एक आर भो वात है कि जिसके कारण गुण एवं अलंकार 
काव्य' लक्षण में प्रविष्ट नहीं किए जा सकते। वह यह 
है कि जिस तरह झुर-वीरता आदि आत्मा के धर्म हैं. वैसे ही 
शुण भा काव्य के आत्मा रस के धर्म हैं; ओर जिस तरह 
हारादिक शरीर को शोभित करनेवालो वस्तुएँ हैं, उसी तरह 
अलंकार भो काव्य का अलंकृत ऋरनेवाले हैं। अतः जिस 
तरह वीरता अथवा हारादिक शरीर के निर्माण में उपयोगी 
नहा है, इसी तरह ये भी काव्य के शरीर को सिद्ध करने-- 
उसके स्वरूप का लक्षण बनाने--में उपयुक्त नहीं हा सकते । 
यह ते हुई प्राचीनों की वात। अब नवीनों में से 
“साहित्य-दर्पणकार'” वहुत प्रसिद्ध हैं । अच्छा, आइए, उनके 
“काव्यलक्षण?? की भी परीक्षा कर डाले, उन्हाने ' “वाक्यं 
रसात्मकं काव्यस्‌?! यह लक्षण वनाकर सिद्ध किया है कि 
' जिसमें रस हा वही काव्य है? । पर यह वन नहीं सकता; 
क्योंकि यदि ऐसा मानें ता जिन काव्यों सें वस्तु-वर्णन अथवा 
अलंकार-वर्णन ही प्रधान हैं, वे सब काव्य काव्य ही न रहेंगे । 
आप कहेंगे कि हमको यह स्वीकार है--हम उनको काव्य 
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मानना ही नहीं चाहते । सो यह उचित नहीं; क्योंकि सहा- 
कवियों का जितना संप्रदाय है, उनकी जो प्राचीन परिपाटी 
चली आइ है, वह बिल्कुल गड़बड़ा जायगी | उन्हाने स्थान-स्थान 
पर जल के प्रवाह, वेग, गिरने, उछलने ओर श्रमण, एव बंदरों 
और बालकों की क्रोडाओ का वर्णन किया हे। झ्या वे सव 
काव्य नहीं हैं? आप कहेंगे कि उन वशनों में भी किसी न 
किसी तरह रस का स्पर्श है ही; क्योंकि ऐसे वणन भी उद्दीपन 
आदि कर सकने के कारण रस से संबंध रख सकते ह। पर 
यदि यां मानने लगा तो “बैल चलता है” “हरिण दोड़ता है?! 
आदि वाक्यं भी काव्य होने लगें; क्‍योंकि जगत्‌ की जितनी 
वस्तुएं हैं, वे सब विभाव, अनुभाव अथवा व्यभिचारी आव कुछ 
न कुछ हो सकती हैं । इस कारण प्राचीनों एवं नवीनों कं-- 
दोनों के---' काव्य लक्षण?” ठीक नहीं हैं ।% 


PT * कक 


$ यहाँ हमें कुछ लिखना है । यद्यपि पंडितराज ने “काब्य लकर” 
के विषय में इतना सूक्ष्म विचार किया, तथापि वे इसके वनाने में सफळ 
न हुए । इसका कारण हम पहले नागेशभट्ट की आल्लाचना, टिप्पणी 
में, देकर समझा चुके हैं । उसका सारांश यह है कि केवळ शब्द को 
काव्य मानना ठीक नहीं, “शब्द ओर अथे” दोनों को काव्य मानना 
चाहिए। पर'तु प्राचीन आचायों के लक्षण में भी “दाषरहित” कहना 
तो खंडित है; और यदि “गुण एवं अळंकार सहित शब्द ओर अथ” | 
को काव्य माने, तथापि वह उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हा सकता हे, | 
साधारण काव्य का नहीं; क्योंकि सभी काव्या में गुण और अळंकार | 
नहीं रहते । इस कारण मेरे विचारानुसार “ऐसे शब्दों और अर्था को _ 


| 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, 
i 
| 

| 


(१८) 
काव्य का कारण 


अच्छा, अव यह सी सोचिए कि काव्य का कारण--जिसके 
होने पर ही काव्य वन सकता है, अन्यथा नहो--क्या वस्तु 
द! इस विषय में भी पंडितराज का प्राचोनों से मतभेद है; 
आप उनके इस विषय के विचार भी सुनिए । वे कहते हैं . 
ज्य का कारण केवल प्रतिभा है, ओर प्रतिभा शब्द का 
अथ ह--काव्य बनाने के लिये जा शब्द एवं अर्थ अनुकूल 
हां, जिनसे काव्य वन जाय, उनकी उपस्थिति; अर्थात्‌ काव्य 
वनाने के लिये जहाँ जिस शब्द की और जिस अर्थ की आव- 
श्यकता हो, वहाँ उसका तत्काल उपस्थित हो जाना: ऐसा 
नहीं कि कविजी काव्य बनाने के लिये अङुला रहे हैं; परंतु न 
ता उसमे जोड़ने के लिये काई सुंदर पद ही मिलते हैं और न 
काइ ऐसी बात ही याद आती है किं जिससे उनका कार्य सिद्ध हो 


SDI DoS Se नाला mm mmm का 


काव्य सानना चाहिए, जिनके सुनने एवं समने से अलोकिक आनंद 
की आसि हो” । तभी इश्य काव्य कहना सी सार्थक हो सकता हे 
क्योंकि देखने में र्थ था सकते हैं, शब्द नहीं । यही वात '्र्थाळंकार 
आदि के विषय सें भी समझो । यद्यपि नाटक के पात्रादिकों का वनाने- 
चाळा कवि नहीं हे, तथापि उस सब सामग्री को उस रूप सें उपस्थित 
करनेवाळा उसे मानने में कोई संदेह नहीं । इस कारण उस अर्थ का 
निर्माता भी वह हा सकता हे । “केवळ शब्द” को ही काव्य मानने के 
कारण “साहित्यदपशकार” का भी लक्षण हमें सम्मत नहीं; वे “रसात्मक 
चांक्य”? को कान्य कहते हैं, ओर वाक्य सी शब्द का ही नाम है। 
अनुवादक 
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जाय । उस प्रतिभा के दा कारण हें--एक ता, किसी देवता 
अथवा किसी महापुरुष की प्रसन्नता हाने के कारण, किसी 
ऐसे भाग्य का उत्पन्न हा जाना कि जिससे काव्यधारा अविरत 
चलती रहे; और दूसरा--विलक्षण व्युत्पत्ति आर काव्य 
बनाने के अभ्यास का होना । किंतु ये तीनों सम्मिलित 
रूप में कारण नहीं हैं; क्योंकि कई बालकों तथा अवोधा को 
भी केवल महापुरुष की कृपां से ही प्रतिभा उत्पन्न हा गई है 
( जैसे कि कवि कर्णपूर के विषय में किंवदंती है )। आप 
कहेंगे कि वहाँ हम उस कवि के, पूर्वजन्म के, विलक्षण 
( जैसे दूसरों में नहीं होंते ) व्युत्पत्ति और काव्य करने का 
अभ्यास मान लेंगे । अर्थात्‌ उसने पूवेजन्म में इन बातों को 
सिद्ध कर लिया है, अब किसी महापुरुष की कृपा होते ही वे 
शक्तियाँ जग उठीं। पर यो मानने में तीन दोष दे-- 

___ १--मौख अर्थात्‌ जब उन दोनों के कारण न मानने पर 
भी केवल अदृष्ट ( भाग्य) से काम चल सकता है, तो 
क्यों उन दोनों को उसके साथ लगाकर कारणां की संख्या 
बढ़ाई जाय । 


२--मानाभाव अर्थात्‌ इसमें कोई प्रमाण नहीं कि, ऐसे 


स्थान पर भी, इन तीनों को सम्मिलित रूप में ही प्रतिभा का 
कारण मानना चाहिए । 

३--कार्य का विना तीनों के कारण मानने पर भी 
. सिद्ध हो जाना। 
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जब कि वेदादिक किसी प्रवल प्रमाण से यह सिद्ध किया 
गया हा कि असुक वस्तु अमुक वस्तु का कारण है; पर हम 
संसार में कुछ स्थानों पर ऐसा देखते हों--उस वस्तु 
( कारण ) के रहते हुए भी वह वस्तु ( काये ) उत्पन्न न हो, 
अथवा उसके न रहने पर भी वह उत्पन्न हा जाय, तब हमको, 
विवश होकर ( क्‍योंकि वेदादिक झूठे ता हो नहीं सकते ), 
यह मानना पड़ता है--इसका कारण, उस व्यक्ति का-- 
जिसको कारण के विना भी कार्य की प्राप्ति हा रही है अथवा 
कारण के होने पर भी कार्य की प्राप्ति नहीं हा रही है---.पूर्व- 
जन्म में किए हुए, धर्म-अधरम आदि हैं । पर यदि वेदादिक 
प्रबल प्रमाण के द्वारा कारण न वताए जाने पर, हमारे निश्चित 
किए हुए कारणों में भी, हम किसी वस्तु को किसी वस्तु का 
कारण वताकर जहाँ गड़बड़ आने लगे, कह दें कि--इस बात 
को उसने पूर्वजन्म में कर लिया है, अतः ऐसा हो गया, ता 
भ्रम होने लगे--लोग किसी को भी किसी वस्तु का कारण बताने 
लगें । अतः पूवोक्त स्थल में पूर्वे जन्म के व्युत्पत्ति ग्रौर अभ्यास 
को कारण मानना उचित नहीं; क्योंकि व्युत्पत्ति और अभ्यास 
के विना कचिता हो ही न सके यह वात कुळ वेद में थोड़ ही 
लिखी हुई है कि जिसके लिये यह पंचायत करनी पड़े । 

अब यदि आप कहें कि हम इस गड़बड़ में पड़ना नहीं 
चाहते; हम ता केवल अद्ृष का ही कारण मान लेंगे। सा. 
भी ठीक नहीं; क्योंकि वहतेरे मनुष्य ऐसे देखने सें आते हैं कि 
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वे ब्रहुत समय तक काव्य करना जानते ही नहीं, पर कुछ 
दिनों के अनंतर जब उनको किसी प्रकार व्युत्पत्ति ओर अभ्यास 
हो जाता है, तब उनके प्रतिभा उत्पन्न हा जाती है--वे काव्य 
बनाने लगते हैं । यदि वहाँ भी अदृष्ट को कारण मानने लगा 
ते व्युत्पत्ति और अभ्यास के पहले ही उनमें प्रतिभा क्‍यों न 
उत्पन्न हो गई ? आप कहेंगे--थोड़े दिन के लिये उनका कोइ 
बुरा अदृष्ट मान लीजिए, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति का राक 
दिया; तो हम कहेंगे कि प्रायः व्युत्पत्ति और अभ्यास होने पर 
ही कविता बनानेवाले अधिक देखने में आते हैं, इस कारण 
अनेक स्थानों पर दो'दो ( अच्छे ओर बुरे ) अश मानने की 
अपेक्ता, कविता के राक देनेवाले अदृष् के नाश करने के लियं 

आपको, जिन व्युत्पत्ति अर अभ्यास की कल्पना करनी पड़ती 
है--जिनके उत्पन्न होने से प्रतिबंधक अट्टष्ट नष्ट हे! जाता है. 
उन्हीं को कारण मान लेना उचित है। इस कारण हम जो 


पहले बता आए हैं कि इन तीनों को ( अर्थात्‌ अदृष्ट को पथक्‌ 


आर व्युत्पत्ति-्रभ्यास का पृथक ) कारण मानना ही 
सीधा रास्ता हे 

अब एक ओर शंका होती है--यदि अदृष्ट से भी 

४२ होती र २०० च 

प्रतिभा उत्पन्न हाती हे भ्रार व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से भो; आर 
काव्य दोनों, से बन सकता है, ते दो भिन्न भिन्न कारणों से 
एक ही प्रकार का कास (प्रतिभा ) उत्पन्न होने के कारण दोनों 
के कामा में गोटाला हो जायगा । और यह उचित नहीं; 
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क्योंकि प्रकृति का नियम हे कि भिन्न मिन्न कारणों से कार्य भो 
भिन्न भिन्न ही उत्पन्न हा । इसका उत्तर यह हे--यद्यपि 
प्रतिभा दोनों का नास है, तथापि अदृष्ट से उत्पन्न होनेवाली 
प्रतिभा दूसरी है ओर व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से उत्पन्न होने- 
ली दूसरी; अतः अदृ और व्युत्पत्ति--अभ्यास के कामो में 
गाटाला नही हो सकता । ( इस बात को हम उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर देते हे--ज्ञेसे गन्ने से भी शक्कर बनती है ओर चुकंदर 
से भी, और लड्डू दोनों से वन सकते हैं; पर दोनों शक्कर 
खिन्न सिन्न प्रकार की होती हें । इसी प्रकार पूर्वोक्त दो भिन्न 
भिन्न कारणां से उत्पन्न होनेवाली दोनों प्रतिभाएँ भिन्न भिन्न हैं 
अर्‌ उन दोनों से काव्य वन सकता है । ) वस, काव्य बनने 
के लिये किसी प्रकार की प्रतिभा हेने की आवश्यकता है । 
तात्पर्य यह कि दोनों प्रकार की प्रतिभाओं से एक ही प्रकार 
का काव्य वनता है, काव्य में कोई भेद नहीं हाता । दूसरा 
पक्ष यह है--दोनों प्रतिभाओं से काव्य भी भिन्न भिन्न प्रकार 
के होते हैं-अर्थात्‌ अदृध से जो प्रतिभा उत्पन्न होती है, उससे 
वना काव्य दूसरे प्रकार का होता है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 
से उत्पन्न हुई प्रतिभा से वना दूसरे प्रकार का । अतः उन 
दानां कारणों के कार्यों का कहीं भी मिलान नही होता, वे 
दोनों ठेठ तक भिन्न ही भिन्न रहती हैं । 
इसके अनंतर एक वात और रह जाती है। वह यह कि-- 
जिन मनुष्या में व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों होते हैं, उनमें भी 
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प्रतिभा क्‍यों नहीं उत्पन्न हाती ? इसके विषय में हम पहले 


ही कह चुके हैं कि वे व्युत्पत्ति और अभ्यास व्रिलक्षण ( विशेष 
प्रकार के ) होते हैं । उन लोगों में वे वैसे नहीं होते, अत: 
उनसे काव्य नहीं वनाया जा सकता । अथवा, किसी विशेष 
प्रकार के पाप को उनकी प्रतिभा का प्रतिबंधक मान लेना 
चाहिए । आप कहेंगे कि आपका यह झगडा नया उठाना 
पड़ा, ता हम कहते हैं--यह नया नहीं है, यह ते तीनों 
को इक्ट्रे कारण माननेवाले ओर केवल प्रतिभा अथवा शक्ति 
को कारण माननेवाले--दोनॉं के लिय॑समान ही आ हे. 
क्योंकि प्रतिवादी जब मंत्रादिकां से. कुछ दिनों के लिये किसी 
अनेक काव्य बनानेवाज् कवि की भी वाणी को राक 
तो उससे काव्य' नहीं बनाया जाता; यह देखा गया है ;# 
ट 


यहाँ महाम इोापाध्याय श्रीगगाधर शाख्रीजी की टिप्पणी हें, 
जिका सारांश यह हे--प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्चाख--तीनों को 
. सस्मिळित खूप में ही विशिष्ट काव्य का कारण साचना उचित हे । विशिष्ट 
काव्य का अर्थ हे अ्ळोकिक वर्णन की निपुणता से युक्त कचि का कायं । 
अब देखिए, शक्ति दो प्रकार की हाती हे--एक काव्य को उत्पन्न करने 
चाळी और दूसरी ( कवि को ) व्युत्पन्न करनेदाळी । उनमें से दूसरी-- 
व्युस्पादिका-शाक्ति का ,नाम ही निपुणता हं । ओर अभ्यास से 
काव्य में अल्ोकिकता आती हे । पहली शक्ति से पद जोड़ देने पर 
भी दूसरी शक्ति के न होने पर विलक्षण वाक्यार्थ का ज्ञान न होते के 
कारण कवि में अळोकिक वणन की निपुणता न हो सकेगी । अतः यही 
उचित हे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति भ्रौर अभ्यास तीनों को---सम्मिलित रूप 

—काच्य का कारण माना जाय । 
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कव्या के भेद 


जिस काव्य के विषय सें इतना विवेचन किया गया है, 
०५ ~ 
ह काव्य चार प्रकार का होता हेै। १--उत्तमोत्तम, २--- 
उत्तम, ३--सध्यस ओर ४---अधम । 


I > ->- = > = SS mms ~ mms es या 


इस पर हमें कुछ लिखना हे । सुनिए आचीन ओर नवीन सभी 
चायाँ के सत से काव्य उसी का नाम है, जो चमत्कारी हो; केवळ 
तुकवंदी-माच्र को किसी ने सी काव्य नहीं साना । अर्थांत जिसे आप 
विशिष्ट काव्य कहते हैं, उती का नाम तो काब्य हे । तत्र यह सिद्ध 
होता हे--जिसे आप उत्पादिका शक्ति मानते हैं, वह काब्य की 
उत्पादिका तभी हा सकती है, जब कि उसमें पूर्वोक्त कचि कर्म को 
उत्पन्न करने की योग्यता हा, न कि केवळ तुकवंदी करवा देने की । अत- 
युच काव्यप्रकाशकार का “शक्तिनिपुणता'"'?? इस शोक की व्याख्या 
करते हुए, शक्ति के विषय में वह लिखना संगत होता हे कि “शक्तिः 
कवित्यत्रीजरूपः संस्कारविशेषः, यां बिना काव्य न ग्रसरेत्‌, प्रसूत वो- 
पहसनीय' स्यात्‌? ( थर्थात्‌ शक्ति. एक प्रकार का संस्कार दै, जो कि 
कविता का बीजरूप है, जिसके विना काव्य फेल नहीं सकता, अथवा यों 
कहिए कि फेळने पर भी उपहसनीय होता हे । अन्यथा विना शक्ति 
के बनाए हुए काब्य को उपहसनीय लिखना कुछ भी तास्पय न रख 
सकेगा; क्योंकि बिना शक्ति के काब्य उत्पन्न ही नहीं हाता, तब उपहास 
किसका होगा ? अतः यह सानना चाहिए कि काव्यप्रकाशकार के 
हिसाब से अनुपहसनीय अथवा आपके हिसाव से विशिष्ट काव्य के उत्पन्न 
करनेचाळी शक्ति का नाम ही, शक्ति हे ओर उसे ही कहते हैं प्रतिभा । 
अतएव जव किसी की रचना चमत्कारी नहीं हाती तो हम कहते ह 
कि कवि में प्रतिभा नहीं है । साधारण पदयोजना की शक्ति को प्रतिभा 
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| उत्तमोत्तम काव्य 
“उत्तमोत्तम?! काव्य उसे कहते हैं, जिसमें शब्द और 
अर्थ दोनों अपने का गाण ( अप्रधान ) बनाकर किसी चसत्कार- 
जनक अर्थ को असिव्यक्त करें--व्यंजनाबतन्ति से ससभ्कावें । 
इस लक्षण में ''किसी चसत्कार-जनक अर्थ को व्यक्त 
करें? इस कथन से यह सिद्ध हुआ---जिसमें व्यंग्य अत्यंत 
गूढ़ हो अथवा अत्यंत स्पष्ट हो, वह काव्य उत्तसात्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यंग्यों की चसत्कारजनकता नष्ट हो जाती 
है। यही बात जिसमें व्यंग्य सुंदर न हा, उसके विषय में भी 
समझा । अपरांग ( अर्थात्‌ किसी दूसरे अथे का अंग ) और 
वाच्यसिद्धय ग (अर्थात्‌ जिसके विना वाच्य अथ सिद्ध ही न हो) 
व्यंग्य भी चमत्कारी होते हैं; अतः इस लक्षण से उनका भी 
ग्रहण न. हो जाय, इस कारण, लक्षण में “अपने को गोण वना- 
कर?! कहा गया है; जिसका यह अ्रभिप्राय है कि शब्द 
ओर अर्थ ( वाच्य ) दोनों से व्यंग्य की प्रधानता होनी चाहिए 
सा उन दोनों में नहीं होती; अतः वे भी उत्तमोत्तम काव्य 
नहीं हा सकते । 


के रूप में परिणत करना व्युत्पत्ति और अभ्यास का काम है। अत 
उनको प्रतिभा का कारण मानना ही युक्तिसंगत है, सहकारी मानना 
नहीं । सो तीनों का सस्मिलित रूप में कारण मानने की अपेक्षा अंतिम 
देना को प्रतिभा का कारण मानना ओर केवळ प्रतिभा को काव्य का 
कारण मानना, जैसा कि पंडितराज का मत है, उचित जँचता है । 
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उदाहरण- 
शयिता स्विधेज्प्यनीश्यरा सफलीकत्तमहा मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्दुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ 
६4० 3 210 3 
साई सविध, सक्ती न. करि सफळ मनोरथ सञ्जु । 
निरति कळ सींचे नयन प्यारी पिय-सुखकञ्ज ॥ 
प्रियतमा अपने प्रियतम के समीप सोई है; पर आश्चर्य दै 
कि वह अपने सनोरथां का सफल करने में असमर्थ हे 
उसकी शक्ति नहीं हे कि वह अपनी अमभिलाषाओं का पूण कर 
सके; अतः नेत्रो के! कुछ कुछ मुकुलित करती हुई प्रियतम क 
सुख-कमल को देख रही है । 
इस श्लोक में नायिका की रति के आलंबन नायक के, 
पति-पन्नो के समीप सोने के कारण प्राप्त हुए एकांत-स्थान आदि 
उद्दपन के, कुछ कुछ मुकुलित नेत्रो से देखने रूपी अनुभाव 
के, और देखने के कुछ कुछ होने के कारण व्यक्त होनेवाली 
लज्जा तथा देखने के कारण व्यक्त दे।नेवाले औत्सुक्य रूप 
व्यभिचारी भावों के संयोग से रति ( स्थायी भाव ) को अभि- 
व्यक्ति होती हे--अथवा यां कहिए कि पति-पत्नी का पार- 
स्परिक प्रेम प्रतीत हाता है । आलंवन आदि पदार्थों का स्वरूप 
` ( अर्थात्‌ वे क्या वस्तु हैं, यह ) आगे वर्णन किया जायगा । 
अब यहाँ एक शंका उत्पन्न हाती है--इस पद्य में “रति को 
अभिव्यक्ति हाती है” यह न मानकर “ यदि यह सो गया हो, 
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ता में इसका मुँह चूम लँ?” इस नायिका की इच्छा की ही अभि- 
व्यक्ति क्यों न मान ली जाय | इसका समाधान यह हे---पद्य 
में लिखा है कि “वह अपने मनोरथें. को सफल करने में 
असमथ है?? , जिससे यह सिद्ध होता है कि उसके हृदय मं सव 
मनोरथ विद्यमान हैं, और चुंबन. की इच्छा भी एक प्रकार का 
मनोरथ ही है मनोरथ शब्द से ही सामान्य रूप से उसका सी 
वर्णेन हो जाता है; इस कारण वह वाच्य है, व्यंग्य नहीं । पर 
आप कहेंगे कि मनोरथ शब्द से सामान्य इच्छा के वाच्य होने 
पर भो “चुंबन करूँ?” इस विशेष विषय से युक्त इच्छा के व्यंग्य 
' होने में क्या बाधा है? इसका उत्तर यह है कि--चमत्कार नहीं 
रहेगा, बस यही बाधक है; क्योकि जा पदार्थ विशेष रूप से 
व्यंग्य हा, वह भी यदि सामान्य रूप से वाच्य हो जाय. ता 
उसकी सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने की. शक्ति 
नष्ट हो जाती है । अलंकार शास्त्र के ज्ञाताश्रों ने उसी व्यंग्य को 
चमत्कारी स्वीकार किया है, जा किसी तरह भी ग्रसिधावृत्ति 
का स्पशं न करे। दूसरे, चुंबन की इच्छा का जब रति का 
अनुभाव माच तभी वह सुदर हा सकती है. अन्यथा जिस प्रकार 
चुंबन करता हूं?” यह कहने में कोइ चमत्कार प्रतीत नहीं होता 
उसी प्रकार उसमें भी कोई चमत्कार न हो सकेगा , अतः बह 
रति को अपेक्षा गौण ही है, प्रधान नहीं । 
इसा तरह इस श्लोक म लज्जा भी (यद्यपि व्यंग्य हे, तथापि) 
सुख्यतया व्यंग्य नहा हा सकती । इसका कारण यह है कि 
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“त्रां को कुछ कुछ मुकुलित करती हुई”! इस नायिका के 
विशेषण से लज्ञा अभिव्यक्त होती हे । श्लोक में उस विशे- 
इण का सिद्ध वात के अनुबादरूप में वर्णन किया गया है 

विधेयरूप में नहीं--अर्थात्‌ उसका विधान नहीं है। तव उस 
विशेषण से पूर्णतया संबंध रखनेवालो लज्जा ही इस श्लोक का 
प्रधान अथे है. यह नहीं कहा जा सकता । आप कहेंगे कि-- 
नहीं, श्लोक में लिखा है कि ''नेत्रों को कुछ कुछ मुकुलित 
करती हुई" "`` ` देख रही है?”?, इस कारण यह ते आपका 
भी मानना पड़ेगा कि श्लोक सें इस प्रकार देखने का विधान 


न 


है, अतः वह अनुवाद्य अथ से ही पूर्णतया संबंध रखती है, य 
नहीं कहा जा सकता । हम कहते है कि ठोक; पर इस तरह 
सी लज्ञा का कार्य आँखों का मींचना हे! सकता है,. देखना 
नहीं । श्लोक में आँखाँ के कुछ कुछ मीचनं के साथ ही देखने 
का वर्णन किया गया है र देखना बिना रति (आंतरिक प्रेम) 
के हा नहीं सकता । यदि इस श्लोक से लज्जा का ही व्यक्त 
करना हाता, ता आँखे मुकुलित कर रही है?” यहा लिख 
: देते: देखने की वात उठाने का काइ विशेष प्रयाजन नहा रह 
जाता । अब साचे कि जिस प्रकार, अभिधावृत्ति के द्वारा, रति 
को अनुभव ( कार्य ) “देखने?” की अपेचा लज्जा का अचुभाव 

आँखें का मींचना”” गौण हा रहा है, वह देखने का विशे- 
षश बन रहा हे, उसी प्रकार, व्य जनादात्त के द्वारा, लजा 
का सी रति की अपेक्षा गौण हाना ही .उचित है । 
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यह तो है रस ( संभोग श्श'गार ) का उदाहरण--म्रर्थात्‌ 
इस पद्य के शब्द ओर आर्थ गौण होकर रति को व्यक्त करते 
हैं। इसी प्रकार भाव ( हर्ष आदि व्यभिचारी भाव) भी. 
अभिव्यक्त होते हैं । अच्छा, इसका भी उदाहरण लीजिए--- 

शुस्मध्यगता मया नताङ्गी निइता नीरजकोरकेण मन्दय्‌ | 
दरकुण्डलताण्डव॑ नतम्ज छतिक मामवलोक्य घूर्णिताञ्च्सीत्‌॥ 
§ ध थे 202 
हनी गुरुन विच , नतसुखी कमळ-सुकुळ ते झूमि । 
कुण्डल कछुक नचाइ, भें नाइ, निरखि गइ घूमि ॥ 

' नायक अपने मित्र से कह रहा है--सास-ननद आदि 
शुरुजनों के बीच सें बैठो हुई अतएव लज्जा के मारे नम्न प्रिय. 
तमा को, मैंने, हलके हाथ से, कमल की डोडी से मार दिया। 
उसने कुडलों को कुछ नचाकर एवं मोंहें नीची करके मुझे 
देखा और फिर (दूसरी तरफ) घूम गई--मुँह फेर लिया । 

इस पद्य में “घूम गई”? इस वाक्य से “ऐ ! बिना 
सोचे समझे कर शुजरनेवाले ! तेने यह अनुचित कार्य क्यों 
कर डाला”? इस र्थ से युक्त “अमषे?? आव प्रधानतया ध्वनित 
होता है; और उसकी अपेक्षा श्लोक के शब्द और अर्थ गौण 
हो गए हँ- अर्थात्‌: उनमें वह मजा नहीं है, जा अमर्ष भाव 
को अभिव्यक्ति में है | 

अब एक दूसरे विचार से उत्तमोत्तम काव्य का एक उदा- 
इरण ओर देते हैं। .बह विचार यह है--अवब तक जितने 
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अलंकार शास्त्र के आचाये हुए हे, उन सवने रस भाव आदि 
का असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य माना है--अथोत्‌ इनके प्रतीत 
हाने के पूर्व विभावादिकों की उपस्थिति आवश्यक है ओर 
उनकी असिव्यक्ति के अनंतर ही रस भाव आदि को असि- 
व्यक्ति होती है; पर बीच के समय के अति सूक्ष्म होने के 
कारण उनका क्रम ( पूवापरभाव ) हमें लक्षित नहीं होता। 
यह एक नियत बात है, इससे विरुद्ध कभी नहीं हाता । पंडित- 
राज का सिद्धांत हे कि रस भाव आदि संलक्ष्यक्रमव्यंग्य भी 
होते हैं--अर्थात्‌ उनके पूर्व विभाव आदि की एथक प्रतीति 
होकर, उसके अनैतर भी उनकी प्रतीति होती है। उदा- 
हरण लीजिए-- 
तहपगताऽपि च सुतलुः श्वासासज्ञ न या सेहे। 
सम्प्रति सा हृदयगतं भियपाणिं मम्दमाक्षिपति ॥ 
> > “५5-35 भै 
सेज सुई हृ सुत जा सांस परसि थकुढाय । 
वह अब पिय-कर हिय धरथो हरुए रही उठाय ॥ 
जा सुकुमारी नववधू , पलैंग पर सोई हई भी, श्वास के 
लगने मात्र से अङ्गां का सिकाड़ने लगती थी- वहाँ इस समय 
( पति के परदेश जाने का पहला रात्रि में ) हृदय पर धरे 
_ हुए शंकायुक्त पति के हाथ को हटा रहा हे, पाछ अपना 
. जगह पहुँचा रही है; पर धीरे-घीरे। | 
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यहाँ “घोरे धीरे हंटा रही है?” इस. कथन से रति नामक 
स्थायी भाव संलच्यक्रम होकर व्यक्त हा रहा दै । स्थायि- 
भोवादिक भो संलक्ष्यक्रम. व्य ग्य होते हैं , यह आगे सिद्ध 
किया जायगा । काव्य. के इसी (उत्तमोत्तम) भेद को “ध्वनि- 
काव्य’? कहा जाता है: 
अप्पय दीक्षित के विवेचन का खंडन 
यहाँ पर, अप्पय दीक्षित ( जा अलंकारज्षास्त्र के सुप्रसिद्ध . 
विद्वान्‌ थे ) ने “चित्रमीमांसा”? नामक ग्रंथ में जा एक ध्वनि- 
काव्य के उदाहरण का विवेचन किया है, उसका खंडन पंडित- 
राज ने, लिखा है । अच्छा, आप वह .भो सुन लीजिए 
वह उदाहरण यों है किसी नायिका ने एक दूती को अपने 
नायक के पास भेजा कि वह उसे बुला लावे; पर वह स्वयं ही 
उससे रमण करके लौटी, ओर लगी इधर उधर की वातें बनाने । 
विदग्ध नायिका का यह बात बहुत खटकी; पर वह इस वात के 
स्पष्ट केसे कह सकती थो; अतः उसने उससे यों कहा-- 
निःशेषच्युतचंदनं स्तनतटं निमृ ्ठरागोऽघरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुळकिता तन्वी तवेयं तनु! । 
मिथ्यावादिनि दूति | वान्धवजनस्याञ्गातपीडागमे 
वापीं स्रातुमिता गताऽसि न पुनस्तस्याऽधमस्याऽन्तिकस्‌॥ 
हे झूठ बोलनेवाली दूती ! तू अपने बांधव ( नायिका ) 
के ऊपर जो बीत रही हे--उसे जा दुःख हो रहा है--उसे ' 
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नहीं जानती अतएव तू यहाँ से वावड़ी नहाने गई थी, उस 
अधस ( नायक ) के पास नहीं । यह तेरी दशा से सूचित 
हा रहा है। देख तेरे स्तनों के ऊपर के भाग का चंदन हट 
गया है, नीचे के होठ का रंग ( तांवूल का ) विलकुल साफ 
हा गया है, नेत्र पूणतया ( पर आंतरिक असिप्राय यह है कि 
प्रांत भागों में ) अजन-रहित हो गए हैं ओर यह तेरा दुवला- 
पतला शरीर रोमांचित हो रहा है । 

इस पर अप्पय दीक्षित यो विवेचन करते हैं। वे कहते 
कि “स्तनों का चंदन साड़ी की रगड़ से भी हट सकता है, 
इस कारण नायिका ने “सव?” कहा; जिससे यह सिद्ध 
होता है कि सव चंदन ( बिना मदन के ) साड़ी की रगड़ से 
नहीं इट सकता । पर नहाने से भी सव चंदन हट सकता है, 
इस कारण “ऊपर के भाग का? कहा; जिससे यह सिद्ध होता 
है कि तूने स्नान नहीं किया; क्‍योंकि यदि तू स्नान करती तो 
सब स्थान का चंदन उड़ जाता; पर तेरे ता केवल ऊपर के भाग 
का ही उड़ा है; ऐसा आलिंगन से ही हा सकता है। इसी प्रकार 
तांबूल लेने में यदि देरी हा जाय ते होठ का रंग फीका हो 
सकता है; से नहीं है, यह समझाने के लिये उसने बिलकुल 
साफ हो गया है? कहा; क्‍योंकि ऊपर के होठ के रंगे हुए 
रहने पर नीचे का होठ विना चुंबन के आर किस तरह साफ 
हा सकता है ?” यहाँ से लेकर “यह भी ध्वनि का उदाहरण 
. है?” यहाँ तक के अंथ से यह सिद्ध किया गया है कि जो 
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“उपरी भाग!7--आदि शब्दों से बने हुए वाक्यों के अथ हैं, 
वे संभोग के अंग--आलिंगन, चुंबन आदि के प्रतिपादन के 
द्वारा प्रधान व्यंग्य (संभाग ) के व्यक्त करने में सहायता करते 
हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के कथन से यह प्रकट हाता है कि दूती 

की यहद दशा संभोग से ही हुई है, अन्य किसी प्रकार नहीं । 
पंडितराज कहते हैं कि अप्पय दीक्षित का यह विवेचन 
आलंकारंशास्त्र के तत्व को न समभने के कारण है; क्योंकि 
ऐसा करना--इन बातों का अन्य सब वस्तुओं से हटाकर 
केवल संभोग में ही लगाना--सव पुराने ग्रंथों से एवं युक्ति से 
विरुद्ध है । देखिए | 

काव्यप्रकाशकार”? ने पंचम उल्लास के अंत में इसी उदा- 
हरण का विवेचन करते हुए कहा है--''पूर्वाक्त उदाहरण 
सें जा “चंदन का हटना? आदि लिखे हैं, वे दूसरे कारणों से 
भी हो सकते हैं, केवल संभोग के द्वारा ही नहीं; क्योंकि 
इसी श्लोक में उनको स्नान का कार्य बताया गया है; इस 
कारण वे कार्य एक ही वस्तु से संबंध रखते हां ऐसे नहीं हैं, 
दूसरी वस्तुओं से भी हा सकते हें |?” और वहीं उन्हींने “व्यक्ति- 
विवेक?”-कार का जा यह मत है कि-- ; 
भम% घस्मिअ ! वी सत्था सा सुणओ अञ्ज मालिदो देण । 

गोलाणईकच्छकुडङ्गवासिणा दरी असीहेश ॥ 


# किसी नायिका ने गोदावरी नदी के तीर-वरत्ती एक कुंज के! अपना 
संकेतस्थान वना रखा था; पर वहाँ एक महात्माजी नित्य पुष्प लेने के 
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इत्यादिक स्थलों में हेतु से कार्य-ज्ञान होता है, और “हेतु से 
कार्य के ज्ञान होने का नाम अनुमान है, ओर व्यंजना से भी 
यही वात होती है, अतः व्यंजना ओर अनुमान में कोई भेद 
नहीं ।? इसका खंडन करते हुए, “व्यसिचारी (अन्यगामी) 
और असिद्ध होने का जिन हेतुओं में सन्देह है, उनसे 
सी अर्थ ध्वनित हो सकता है, पर अनुमान नहीं हो सकता? 
यह स्वीकार किया है । इसी प्रकार ““ध्वनि?? ( व्यंजनावृत्ति 
और व्यंग्यों के प्रतिपादन के मूलग्रंथ ) के कत्ता ( राजानक 
आनेदवर्धनाचार्य) ने भी साना है । तब यह सिद्ध हुआ कि “जिन 
शब्दों अथवा अर्था से अन्य आर्थ ध्वनित होते हैं, वे व्यंजक अथे 
साधारण ही होते हैं,---अर्थात्‌ थे व्यंग्य से भी संबंध रखते हैं, 
ओर अरन्यां से भी अनुमान की तरह असाधारण नहीं?” इस 
वात को प्रतिपादन करनेवाले प्रामाणिक विद्वानों क ग्रंथो के 
साथ, उन व्यंजकों का असाधारण --किसी विशेष वस्तु से ही 
. संबंध रखनेवाले-ततानेवाले तुम्हारे अंथ का, विरोध स्पष्ट है । 
लये जाया करते थे; इस कारण संकेत का भंग होते देखकर उसने 

उनसे कदा-- [ 

हे धर्मचारिन्‌ ! अब आप विश्वस्त होकर फिरते रहिए; क्योंकि 
जिस कुत्ते से आप डरा करते थे, उस कुत्त को, आज, गोदावरी नदी 
के जऴप्राय प्रदेश के कुंज में रहनेवाले मत्त सिंह ने मार दिया। 

तात्पर्य यह है कि घर सें कुत्त से डरनेवाले पंडितजी ! यदि आप 
कुंज में पहुँचे तो फिर प्राणों का कुशळ नहीं है--उन्हे विदाई देनी ही 
पड़ेगी । इस से यह अभिव्यक्त होता है कि “आप वहाँ न जाइएगा ।?? 
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यह ता हुई पुराने ग्रंथो से विरोध की वात। अब हम 
आपसे पूछते हैं--आप जा “सब चंदन हट गया है? 
इत्यादि वाक्यार्थो को बावड़ी में नहाने से हटाकर केवल 
संभाग के ही सिद्ध करने में लगा रहे हैं, सो क्यों लगा रहे 
हैं ? इससे व्यंग्य अथे निकल सके इसलिये? सो तो है नही; 
क्योंकि व्यंग्य अर्थ निकलने के लिये “उसको व्यक्त करनेवाली 
वस्तुएँ उसी से संबंध रखनेवाली होनी चाहिएँ, वे ओर किसी 
से संबंध न रखे?” इस बात का होना आवश्यक नहीं हे। 
देखिए, दूती नायक से संभोग करके नायिका के पास आई 
है । उसकी दशा देखकर नायिका उससे कहती है-- 
ओण्णिदं दोब्वळ चिन्ता अलसत्तणं सणीससिञ्रस्‌ । 
मह मन्द माइणीए केरं सहि ! तुह वि अहह | परिहवइ ॥ 
हे सखि! हाय! सुभ मंदभागिनी के लिये तुझे भी जागरण, 
दुबेलता, चिंता, आलस्य और दम भरजाने ने दबा रखा है, 
तू भी इनसे दुःखित हो रही है। यहाँ जागरण आदि वाते. . 
जैसी संयागिनी (दूती) में हैं, वैसी ही वियोगिनी ( नायिका ) 
में भी हैं, एव' ये ही बाते' रोगादि से भो हो सकती हैं; अतः 
ये सर्वथा साधारण बाते हें । पर इन्हीं बातों पर जब यह 
विचार करते हें--इनकी कहनेवाली कोन है और वह इन 
बातों को किससे किस अवसर पर कह रही है तो स्पष्ट हो 
जाता है कि वह उसके संभोग को लक्ष्य करके कह रही है। 
अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी बात का साधारण अथवा असा- 
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धारण होना उस वात से कोई व्यंग्य नहीं निकाल सकता; किंतु 
उसका कहनेवाला कैन है, वह बात किससे कही जा रही है-- 
इत्यादि के साथ उसको समझने पर, व्यंजक साधारण हो अथवा 
असाधारण, व्यंग्य समझ में आ सकता है । प्रत्युत यदि बह 
बात ऐसी हा कि जा किसी विशेष वस्तु से ही संबंध रखती हा, 
ते बह अनुमान के अनुकूल होगी और व्यंजना के प्रतिकूल-- 
अर्थात्‌ उससे व्यंजना नहीं, अपितु अनुमान होगा । अब 
यदि आप कहें कि “ऊपरी भाग? आदि शब्दो से रचित 
होने पर भी “सब चंदन उड़ गया है?” इत्यादि वाक्यार्थे असा- 
धारण न हुए; क्योंकि गीले कपड़े से पुंछ जाने आदि से भी 
वे बाते' हा सकती हैं; ता हम आपसे पूछते दै' कि बावडी 
के स्नान के हटा देने से क्या फल हुआ, उसके लिये क्‍यों इतना 
परिश्रम किया गया 0 क्योंकि जिस तरह एक स्थान पर व्यसि- 
चरित होना--संभोग के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संबंध 
रखना--अलुमान के प्रतिकूल है और व्यंजना के नहीं, उसी . 
प्रकार अनेक स्थानों पर व्यभिचरित दोना भी। अतः यह | 
खब प्रयास व्यर्थ है । Rr 

यह ते हुई एक बात । अब एक दूसरी बात आर लीजिए | 
नायिका के इस कथन से यह व्यंग्य निकलता है कि त्‌ 
उसके पास ही रमण करने गई थी”? । विचारकर देखने से 
ज्ञात होगा कि यह व्यंग्य दे बातों से बना हुआ है। उनमें 
से एक बात है “उसके पास ही गई थी?” यह, और दूसरी है 
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वहाँ जाने का फल “रमण? | इनमें से “उसके पास हो 
गई थी?? इस अंशा को व्यंग्य सिद्ध करना, तुम्हारे हिसाव से 
कठिन है। तुमने जो रीति बताई है, उसके अनुसार “ सव 
चंदन हट गया”? इत्यादि विशेषण वाक्यां के अर्थ वावड़ी के 
स्नान में ते लग नहीं सकते; क्योंकि तुमने वैसा करने सें बाधा 
उपस्थित कर दी है; समका दिया है कि वे वापी-स्नान में नहीं 
लग सकते; अतः वाच्यार्थ में सब वाक्य के जो प्रधान अश हैं 
कि “बावड़ी नहाने गई थी, उसके पास नहीं ग£?? इन शब्दों 
में विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी; तब उनका यह अर्थ होगा 
कि “ बावड़ी नहाने नहीं गई??, “उसके पास ही गई थी?? । 
अर्थात्‌ वाच्य अर्थं में जहाँ “गई थी?” कहा है, वहाँ “नहीं 
गई थी? अर्थ करना पड़ेगा और जहाँ ' नहीं गई थी?” कहा 
है, वहाँ “गई थो?” अर्थ करना पड़ेगा, अन्यथा वात ही न 
बनेगो । आर वाच्यार्थ के बाधित होने पर जो झर प्रकट 
'होता है, वह व्यंजना से बोधित होता है अथवा व्यंग्य होता 
है, यह कहना उचित नहीं; क्योंकि वह लक्षणा का ही विषय 
है व्यंजना का नहीं । जैसे “अहो पूर्ण' सरो यत्र लुठन्त: स्नांति 
मानवा;- अर्थात्‌ आश्चर्य है कि यह सरोवर पुरा भरा हुआ है, 
जिसमें मनुष्य लेटते हुए नहा रहे हैं”? इस वाक्य में नहानेवाले 
न क विशेषण जो ““लेटते हुए” है, उससे प्रकट होता 
तालाब भरा हुआ नहीं है?” इस अर्थ को कोई भी 
व्यंग्य नहीं वता सकता, यह लक्ष्य ही है। तब सिद्ध हुआ 
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कि पुर्वोक्त व्यंग्य का एक अंश “उसके पास गई थो?? यह ता, 
आपके हिसाव से, व्यंग्य है नही, लक्ष्य है । 

अव य॒दि आप कहें कि “उसके पास ही गई थो? इस 
अंश के लक्ष्य होने पर भी जा जाने का फल है “रमण”, वह तो 
व्यंग्य ही रहा; क्योंकि बह तो लक्षणा से ज्ञात हो नही सकता । 
सा भी नहीं; क्योंकि आपने ही “ चित्रमीमांसा'' में लिखा है-- 
(“धम शब्द का अर्थ हीन है, और हीन दो प्रकार से हा सकता 
है-एक जाति से, दूसरे कर्मे से। सो उत्तम नायिका अपने 
नायक को जाति से हीन तो बता नहीं सकती.......--' 
इत्यादि । तब यह सिद्ध हुआ कि रमण” भी अर्थापत्ति प्रमाण 
से स्पष्ट प्रतीत होता है; क्‍योंकि जो वात किसी दूसरी रीति 
से उपस्थित हा जाय, उसे शब्द का' अथे नहीं माना जाता । 
पर यदि समझ लो कि “अर्थापत्ति” कोई प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
है, जैसा कि कई एक दशनकारों ने माना है, ता वहाँ जाने का 
फल “रमण?” व्यंग्य हा सकता है, पर तथापि जो बात तुम 

कि “तनो 
चाहते हा, वहं सिद्ध नहीं हा सकती । कि ` “स्तनों के 
ऊपरी भाग का चंदन हटना”? आदि एवं नायक की | 'अघमता' ?, 
ये जो वाच्य हैं, वे, तुम्हारे हिसाव से, केवल दूती के संभोग 
से ही सिद्ध हा सकते हैं, अन्य किसी प्रकार--अर्थात्‌ बावड़ी 
में नहाने आदि--से नहीं; इस कारण यह काव्य गुणीभूत व्यंग्य 
हा जायगा; क्योकि वेचारे व्यंग्य को ही उन वाच्य अर्थों का 
सिद्ध करना पड़ेगा, सो वह वाच्यो की अपेक्षा गाण हा जायगा। 
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तब तुमने जा इसे “ध्वनि-काव्य?? माना है सो न हो सकेगा! 
इस तरह युक्ति के द्वारा भी तुम्हारा सव आडंवर व्यर्थ ही 
सिद्ध होता है। सो अत्यंत चतुर नायिका के कहे हुए इन 
विशेषणों का वाच्य अर्थ (बापीस्नान) और व्यंग्य अर्थ (संभोग) 
दोना में साधारण होना--दोनों में बरावर लग जाना-ही 
उचित है, न कि एक ( संभोग ) ही में लगना । 
तब उनको यों लगाना चाहिए--'“'हे बांधव जन के ( मेरे ) 
ऊपर आई हुई पीड़ा को न जाननेवाली स्वार्थ में तत्पर दती | 
तू स्नान. का समय न चूक जाय इसलिये, नदी और मेरे प्रिय 
दोनों के पास न जाकर, मेरे पास से स्नान करने के लिये सीधी 
बावड़ी चली गई; उस, दूसरे की पीड़ा को ( जानते हुए भी ) 
न जानकर दु:ख देनेवाले, अतएव भ्रधम के पास नहीं। यह 
तेरी दशा से सूचित होता है। देख, बाबड़ी में बहुतेरे युवा 
लोग नहाने के लिये आया करते हैं, उनसे लज्जित होने के 
कारण, तूने अपने हाथों को कंधे पर धरकर और उनमें आँटी 
लगाकर स्तनों को मला है; अतः ऊँचा होने के कारण स्तनों 
का ऊपरी भाग ही मला जा सका और छाती का चंदन लगा 
ही रह गया । इसी तरह, जल्दी में, अच्छी तरह न धोने के 
कारण ऊपर के होठ का रंग. पूरा न उड़ सका; पर नीचे के 
. होठ में कुलं के जल, दाँत साफ करने की अँगुली आदि की 
रगड़- अधिक लगती है, इस कारण वह बिलकुल साफ हो 
गया । नेत्रां में जल केवल लग ही पाया, अत: ऊपर ऊपर 
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से ही काजल हट सका । इसी प्रकार तू दुबली है और ठंड पड़ 
रही है, सो शरीर रोमांचित हो गया है ।?” इस तरह चतुर 
नायिका की उक्ति के अभिप्राय का छिपा हुआ होना ही उचित 
है, नहीं ते! उसकी सब चतुराइ मिट्टी में मिल लाय | 
इस प्रकार जव इन वाक्यों के अथ साधारण होंगे, ता 
मुख्य अथे में काई वाधा न अपेगी; अतः यहाँ लक्षणा के लिये 
स्थान ही न रहेगा । वाच्याथे समभने के अनंतर जव यह 
सेप्वेंगे कि यह वात कौन किससे कह रही है, बात नायक के 
विषय की दै; तब यह प्रतीत दोगा-डुःख देने के कारण नायक 
को “अधमः कहा जा रहा है । आर देखिए, वह अधम शब्द 
वाच्य और व्यंग्य देनो अर्थों में समान रूप से अन्वित हा जाता 
है। फिर, “नायक ने, पहले, जा किसी प्रकार की बुराइयाँ 
की थीं, उसके हिसाव से, नायिका ने उसे दुःखदायी बताया दै 228 
वाच्य अर्थ में इस प्रकार समभा हुआ अधम शब्द व्यंजना-शक्ति 
के द्वारा “दूती से संभोग करने के कारण जा उसका दुःखदायित्व 
हुआ है”? उस रूप में परिणत हो जाता है--उस शब्द से यह 
सिद्ध हो जाता है कि “नायक ने दूती से संभोग किया है|?” 
यह है अलंकारशास्त्र के ज्ञातां के सिद्धांत का सार । 
' इससे “अधम-शाव्द का अर्थं हीन हे, और हीन दो प्रकार 
. से हो सकता है--एक जाति से, दूसरे कर्म से। सो उत्तम 
नायिका अपने नायक को जाति से हीन तो बता नहीं सकती । 
अब रही कर्म से होनता, से उसे भी, दूती के संभोग आदि, 
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जा अपने ( नायिका के ) अपराध वन सकते हैं, ऐसे कर्म के 
अतिरिक्त ग्रन्य ता वता नहीं सकती । ओर वैसे कर्म भी जा 
दृती के भेजने के पहले हुए थे, वे तो सव सह ही लिए गए 
हैं, सो उनको उघाडूने की आवश्यकता नहीं । तव झततो- 
रात्वा, सव बखेड़े के हटने के वाद, दूती का संभोग ही सिद्ध 
हाता है? यह जो आप ( भ्रप्पय दीक्षित ) ने लिखा है 
वह भी खंडित हो जाता है । क्‍योंकि चतुर और उत्तम नायिका 
सखियों के सामने, उसी ( दूती ) से संभोग करना जो अपने 
नायक का अपराध है, उसे स्पष्ट प्रकट करे, यह सर्वथा अनु- 
चित है; अतः जिन पुराने अपराधों को बह सह चुकी हे, वे 
बड़े असह्य थे, इस कारण उसे दूती के सामने उन्हीं का प्रति- 
पादन करना अभीष्ट था । बस, इतने में सब सम लीजिए। . 
उत्तम काव्य 
जिस काव्य में व्य'ग्य चमत्कार-जनक ते! हे, 
पर प्रधान न हो, वह “उत्तम काव्य हाता हे ।?? 
- व्यंग्य वाच्य-अर्थ की अपेक्षा प्रधान हो और दूसरे 
किसी व्यंग्य की अपेक्षा गौण हो, उस व्यंग्य में अतिव्याप्ति न 
हा जाय, इसके लिये “प्रधान न हो? लिखा है; और जिन 


. वाच्य-चित्र-काव्यों में व्यंग्य लीन हो जाता है--उसका कुळ. 


भी बह तार नहीं रहता--किंतु केवल अ्रर्थालंकारा---उपभा- 
[की ही प्रधानता रहती है, उनमें अतिव्याप्ति न हो 


. जाय, इसलिये लिखा है कि “चमत्कार-जनक हो"? | 
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यहाँ एक विचार और है। काव्यप्रकाश के टीकाकारों 
ते “अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌?? इस गुणी- 
भूत व्यंग्य के लक्षण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “गुणी- 
भूत ज्यंग्य उसी का नाम है, जा “चित्र ( अलंकारप्रधान ) 
काव्य?! न हो। पर यह उनका कथन ठीक नहीं; क्‍योंकि 
पर्यायोक्ति, समासोक्ति आदि अलंकार जिनमें प्रधान हों, उन 
काव्यां में अव्याप्ति हो जायगी--अर्थात्‌ उनका यह लक्षण न हा 
सकेगा । और होना चाहिए अवश्य; क्योंकि सभी अलंकार- 
शास्त्र के ज्ञाताओं ने उनको गुणीभूत व्यंग्य और चित्र दोनों 
माना है। अतः जो चित्र-काव्य हो, वह गुणीभूत व्यंग्य न 
हो सके यह कोई वात नहीं । 
अच्छा, अव उत्तम काव्य का उदाहरण लीजिए 
राघवविरहज्वालासंतापितसह्यशेलशिखरेषु । 
शिक्षिरे सुख शयानाः कपयः कुप्यति पवनतनयाय ॥ 
६ भेद ध , ६ 
रघुवर-विरहानळ तपे स ह्यःशैळ के अंत । 
सुख सों साए, शिशिर सं कपि कोपे हचुम त ॥ 
भगवान रामचंद्र के विरहानल की ज्वालाओं से संतप्त 
' सह्याचल के शिखरों पर, ठंड के दिनों में, सुख से सोए हुए 
बंदर हनुमान पर क्रोध कर रहे हैं । ; 
इस श्लोक का व्यंग्य अथे यह है कि “जानकीजी को 
कुशलता सुनाकर हनुमान ने रामचंद्र को शीतल कर दिया, 
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उनका विरह-ताप शांत हो गया?” ओर वाच्य-ग्रथे है ““हनु- 
मान्‌ पर बंदरों का अकस्मात्‌ उत्पन्न होनेवाला क्रोधःः। सो 
यह वाच्य-अथे व्यंग्य के द्वारा ही सिद्ध होता है; क्योंकि 
पहले जब व्यंग्य के द्वारा यह समझ लेते हैं--रामचंद्र का 
विरह शांत होने से सह्याचल के शिखर ठंडे हो गए, तब 
यह सिद्ध होता है कि--इसी कारण, ठंड के मारे, वंदरों ने 
हचुमान्‌ पर क्रोध किया ¦ अतः यह व्यंग्य गौण हो. गया, 
प्रधान नहीं रहा; क्योंकि वाच्य-अथे. को सिद्ध करनेवाला 
: व्यंग्य गौण हो जाता है, यह नियम है। पर इस दशा में 
भी, जिस तरह दुर्भाग्य के कारण कोई राजांगना किसी की 
दासी बनकर रहे, तथापि उसका अनुपम सौंदय कलकता ही 
है, ठोक उसी प्रकार इस व्यंग्य में भी. अनिर्वचनीय सुंदरता 
दृष्टिगाचर हो रही है । 

यहाँ एक शंका होती हे--इसी तरह ““तर्पगताऽपि 
च सुततनु:. .....?? इस पूर्वोक्त ध्वनि-काव्य के उदाहरण में “हाथ 
का धोरे धीरे हटाना?” भी नई दुलहिन के स्वभाव के विरुद्ध 
है; क्योकि नवोढा के स्वभाव के अनुसार ते उसे झट हटा 
लेना चाहिए था; इस कारण वह वाच्य भी व्यंग्य ( प्रेम ) 
से ही सिद्ध किया जा सकता है- अर्थात घोरे धीरे उठाना 
तभी सिद्ध हो सकता है, जव हम यह समझ लें कि उसे पति 
से प्रेम हाने लगा है, सा उसे उत्तमात्तम काव्य कहना ठीक 
नहा । इसका उत्तर यह है--प्रतिदिन के सखियों के 
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ha ७0५ | ७0 स [a 
उपदेश आदि, जा कि विशेष चमत्कारी नहीं हें, उनसे भी 
व ॥ ना, 
“धीरे धीरे उठाना?” सिद्ध हा सकता है, अत: उसके सिद्ध 
करने के लिये प्रेम ही की विशेष आवश्यकता हा, सो वात नहीं 
है। पर सहृदयों के हृदय म जा पहले ही से यह वात उठ 
खडी होती है कि “यह वियोग के समय का भन है?” उसे 
25 ७ 2 र पी 
ध्वनित किए विना “धीरे धीरे उठाना” , स्वतंत्रता से , परम 
यानंद के आस्वाद का विषय बनने का सामथ्य नहां रखता | 
इसी तरह ““तिःशोषच्युतचंदनस्‌. ......- + ? आदि पद्यां मं भी 
के | । | [a ती 0 जे के 
“अधमता”? आदि वाच्य, व्यंग्य ( दुती सा शि 2 
तिरिक्त अथ के तैयार किए गए है, ओर व्य 
अतिरिक्त अथ क द्वारा तेयार 1 त ए द; हे ० र 
को स्वयं प्रकट करते हैं, सो वहाँ भी व्यंग्य क ग 
शंका न करनी चाहिए । ४ न 
उत्तमेत्तम और उत्तम भेदो में क्या अतर हे 
यद्यपि इन दोनों ( उत्तमोत्तम और उत्तम ) भेदों में व्यंग्य 
का चमत्कार प्रकट ही रहता हे, छिपा हुआ नहीं; तथापि 
एक में व्यंग्य की प्रधानता रहती है आर दूसर में we 
९७ ७ ०० ha विशेषता हे सह- 
र्‌ एक दूसरे की अपेक्षा विशेषता हैं, 
इस कारण इनमे र 
दय पुरुष समझ सकते दै । 
चित्र-सीमाँसा के उदाहरण का खंडन ; 
अच्छा. अब एक “'चित्रमीमांसा के उदाहरण का खंडन 
भी क्योंकि इसके 1ंडितराज को कल नहीं 
, क्‍योंकि इंसके विना पंडितराज 
भी सुन लीजिए; मल 
पड़ती । वह उदाहरण यह ९-- 
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प्रहरविरता मध्ये घाऽहस्तताऽपि परेण वा 
किंमुत सकले याते वाडह्वि प्रिय त्वमिहेष्यसि ? 
इति दिनशतप्राप्यं देशं परियस्य यियासता 
हरति गमनं वालाऽऽलापेः सवाष्पगळञ्जछे! ॥ ` 


“प्यारे | क्या आप एक पहर के बाद लौट आवेगे, या 
मध्याह्न में, अथवा उसके भो बाद ? किंवा पूरा दिन बीत जाने 
पर ही लौटेंगे ???, अश्रुधारा सहित, इस तरह की वातो से 
बालिका ( नवोढा ), जहाँ सैकड़ों दिनों में पहुँचनेवाले हैं 
उस देश में जाना चाहते हुए प्रेमी के जाने का निषेध कर री 
है-उसे जाने से रोक रही है । 

इस पद्य में “सारा दिन पूरी अवधि है, उसके बाद सैं न 
जी सकूँ गी?! यह व्यंग्य है, और वाच्य है “प्यारे के जाने 
का निवारण’? । अब सोचिए कि “प्यारे का न जाना! 
तभी हो सकता है, जब कि वह यह समझ ले कि “यह एक 
दिनि के बाद न जी सकेगी??; सो यह वाच्य-आर्थ पूवोक्त व्यंग्य 
, से सिद्ध होता हे, इस कारण यह काव्य ' 'गुणीभूत व्यंग्य?? 
( मध्यम ) हे । यह है चित्रमीमांसाकार का कथन । 

अब पंडितराज के विचार सुनिए। वे कहते हैं--गुणी- 
भूत व्यंग्य का यह उदाहरण ठोक नहीं ; क्योंकि अश्रुधारा सहित 

क्या आप एक पहर के बाद लोट आवेंगे 022 इत्यादि कथन 
ही से “प्यारे का न जाना” रूपी वाच्य सिद्ध हो जाता है, 
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इस कारण व्यंग्य के गौण हाकर उसे सिद्ध करने को कोई आव- 
श्यकता नहीं । “वातो से...जाने का निवारण कर रही हे? 
इस कथन में “वालों से?? यह तृतीया करण-अथे में है; अतः 
स्पष्ट है कि वे ( वाते' ) जाने के निवारण की साधक हैं। पर 
यदि आप कहें कि--5्यंग्य भी तो वाच्य का सिद्ध कर सकता 
है, इस कारण हमने उसे गुणीभूत लिखा है, तो यह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो ' “निःशोषच्युतचंदनम्‌ . . .!? 
आदिको में भी “।दूती-संभोग?? आदि व्यंग्य भी नायक की 
अधमता को सिद्ध करते हैं, इस कारण वे भी गुणीभूत हो 
जायेगे । हाँ, यदि आप कहें कि. अश्रुधारा सहित. . वार्ता? 
की तो “जाने के बाद बहुत समय तक न ठहरना” यह सिद्ध 
कर देने से भी चरितार्थता हा सकती है; अतः व्यंग्य-सद्दित 
होने पर ही उनसे “जाने का निवारण”? सिद्ध हा सकता है; 
दो पंडितराज कहते हैं--अच्छा, “उसके वाद न जी सकू गी” 
इस व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का अंग मानकर गौण समक लीजिए; 
पर नायक-आदि विभाव, अश्रु-आदि अनुभाव एवं चित्त के 
आवेग आदि संचारी भावों के संयोग से ध्वनित होनेवाले विप्र- 
लँभ-श्टगार के कारण इस काव्य का“ ध्वनि-काव्य?' कहा 
जाय तो कौन मना कर सकता हेन | 


झ इस वहस में पंडितराज अप्पय दी ज्षित को परास्त न कर सके; 
क्योंकि मध्य में प्रतीत होनेवाले व्यंग्य के द्वारा भी ध्वनि एव गुणी भूत 
व्यंग्य का व्यवहार होना काव्यप्रकाशकारादि साहित्य के प्राचीन 
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मध्यम काव्य 

जिस काव्य सें वाच्य-अथ का चमत्कार व्य'ग्य 
अथय के चमत्कार के साथ न रहता हा--उससै 
उत्कृष्ट हा, अर्थात्‌ व्य'ग्य का चमत्कार ल्पष्टन हे 
अर वाच्य का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत होता डो 
वह “सघ्यस काव्य? हाता हे । 

जेसे यमुना के वर्णन में लिखा है कि-- 

तनयमेनाकगवेषणलम्वीकृतजलघिजठरभविष्ठहिभगि- 
रिमुजायमानाया भागीरथ्याः सखी........ | 
( यह यमुना ) उस भागीरथी की सखी है, जा, सानो, अपने 
पुत्र मैनाक को ढूँढने के लिये लंबी की हुई एवं समुद्र के 

` उदर में घुसी हुईं हिमालय पर्वत की भुजा 

यहाँ संस्कृत में 'क्यङ? प्रत्यय से ओर हिंदी में 'सानो' 
शब्द से वाच्य उत्प्रेक्षा ही चमत्कार का कारण है। यद्यपि 
यहाँ पर, गंगाजी में हिमालय पर्वत की भुजा की उत्प्रेक्षा की 
गई है, इस कारण “शवेतता?? और “पुत्र मैनाक को दु'ढने के 
लिये. . समुद्र के उदर में घुसी हुई?” इस कथन से “पाताल की 
तह तक पहुँचना?? व्यंग्य हैं, और उनका किसी अंश सें चमत्कार 
आचार्यों को सम्मत हे; अतः अंत में विप्रळंभ-शट गार के ध्वनित होने से 
इस काब्य.को गुणीभूत व्य'ग्य न मानना, कुछ भी अभिग्राय नहीं रखता 
अन्यथा काब्यप्रकाशकारादि के दिए हुए “आमतरुण' तरुण्या 


आदि उदाहरण भी असंगत हो जायेंगे; क्योंकि अततोगत्वा विप्रळंभ 
की ध्वनि तो ब्रे भी हैं ही । 
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भी है ही; तथापि वह चमत्कार उत्मेक्षा के चमत्कार के अंदर 
घुसा हुआ सा प्रतीत हाता चे, जेसे किसी ग्रामीण नायिका 
का गोरापन केसर-रस के लेप के अंदर छिपा हुआ दिखाई देता 
हो । हाँ, इस वात में कोई संदेह नहीं कि कोई भी वाच्य-अथ 
ऐसा नहीं है, जो व्यंग्य अथ से थोड़ा वहुत संबंध रखे विना 
स्वत: रसणीयता उत्पन्न कर सके--अर्थात्‌ वाच्य-ग्रथे सें रम- 
शोयता उत्पन्न करने के लिये व्यंग्य का संबंध आवश्यक है । 

वाच्य चित्रों को किस भेद में समझना चाहिए ? 

इन्हीं दूसरे और तीसरे ( उत्तम ओर मध्यम )भेदों 
में. जिनमें से एक सें व्यंग्य जगमगाता हुआ होता है और 
. दूसरे में टिसटिमाता, सव अलंकारप्रधान काव्य प्रविष्ट हो 
जाते हैं अर्थात्‌ “वाच्यचित्र' काव्यां का इन्हीं दोनों भेदों 
में समावेश है । 

अधम काव्य 

[जय काव्य सें शब्द का चमत्कार प्रधान हे! झार 
अर्थ का चमत्कार शब्द के चमत्कार के शोमित 
करने के लिये हा, वह “मघम काव्य” कहलाता हैः 

मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नम; ॥ 

भक्त कहता है- सूर्य और चंद्र जिनके नेत्र हँ, जो वेदों 

के शत्रुओं ( असुरों ) के शत्रु हैं और इंद्र के वंशजां ( देव- 
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ताझ्रां ) के रक्षक हैं, उन--गोपाल अथवा वृषभवाहन ( शिव )-... 
आपको बार-बार नमस्कार है । 

इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि अर्थ का चमत्कार शब्द में . 
लीन हा गया हे--छोक सुनने से शब्द के चमत्कार की ही 
प्रधानता प्रतीत हाती है, अर्थ का चमत्कार कोई वस्तु नद्दी. | 

आधमाघम भेद क्यों नहीं माना जाता ? 

यद्यपि जिसमें अथे के चमत्कार से सर्वथा रहित शब्द का 
चमत्कार हा, वह काव्य का पाँचवाँ भेद “अधमाधम”? भी इस 
गणना में आना चाहिए; जेसे--एकाक्षर पद्य, अर्धावृत्ति यमक 
ओर पद्मवंध प्रश्रति। परंतु आनंदजनक अर्थ के प्रतिपादन 
करनेवाले शब्द का नाम ही काव्य है, और उनमें ग्रानंद- 
जनक अथ होता नहीं, इस कारण “'काव्यलक्षण?? के हिसाब 
से वे वास्तव में काव्य ही नही हें । यद्यपि महाकवियों ने 
पुरानी परंपरा के अनुरोध से, स्थान स्थान पर, उन्हें लिख 
डाला है, तथापि हमने उस भेद को काव्यां में इसलिये नहीं 
रिना कि वास्तव में जा बात हा उसी का अनुराध हाना उचित 
है, आँखें मीचकर प्राचीनो के पीछे चलना ठीक नहीं । 

प्राचीना के मत का खंडन 

कुछ लोग काव्यां के ये चार भेद भी नहीं मानते; वे- 
उत्तम, मध्यम एवं अधम--तीन प्रकार के ही काव्य मानते 
हें । उनके विषय में हमें यह कहना है कि अथै-चित्र ओर 
शब्द-चित्र दोनों का एक सा--अधम--ही बताना उचित नहीं; 
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क्योंकि उनका तारतम्य स्पष्ट दिखाई देता है। कैन ऐसा 
सहृदय पुरुष होगा कि जा-- | 

विनिगेतं माजदमात्ममन्दिरा- 
दरवत्युपश्रुत्य यदृच्छयाऽपि यस्‌ । 
“ ससंम्चमेन्द्रहुतपातितागेछा 
निमीलिताक्षीव भियाऽमराबती ॥% 
एवम्‌ 


सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेशु- 
स्तस्यपरिष्टात्पबनाबधूतः । 

आङ्गारशेपस्य हुताशनस्य 

पूर्वोत्थिती धूम इवाळवभासे ॥ 


ई+ यह हयग्रीच राक्षस का वर्णन है। इसका अर्थ यों हे--सित्रों 
के सम्मानदाता अथवा शत्रुओं के दर्पनाशक जिस हयग्रीव का, स्वेच्छा- 
पू्घेक भी ( न किं किसी चढ़ाई आदि के लिये ), घर से निकलना सुन- 
कर, घवड़ाए हुए इंद्र के द्वारा शीघ्रता से डळवाई गई हैं भ्रगळे 
जिसमें ऐसी अमरावती ( देवताओं की पुरी ), माना, डर के: मारे 
आंखे मीच लेती हे । 

† यह रण-वणंन हे । इसका अर्थ यों है-धोड़ों की रापों आदि से 
जा रज उड़ी थी, उसकी जड़ ( पृथ्वी से सटा हुआ भाग ) रुधिर ने काट 
दी, और वह उस रुघिर के ऊपर ही ऊपर उड्ने लगी । वह ( रज ) ऐसे 
शोभित होती थी, माना, आग के केवळ थँगारे शेष रह गए हैं और 
उससे जो पहले निकळ चुका था, वह घुर्था ( ऊपर उड रहा) है । 
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इत्यादि काव्यों के साथ | 
स्वच्छन्दोच्छरुदच्छकच्छकुहर च्छातेतराम्चुच्छटा- 
मूच्छेन्मोहमहषि इष विहितस्नानाहिकाऽह्याय य 
भिन्यादुद्यदुदारददुरदरी दोघांदरिद्रहुम- 
द्रोहोदैकमहोर्मिमेहुरमदा मंदाकिनी मंदतास्‌ ॥।$ 
इत्यादि काव्यों की, जिनका केवल साधारण श्रेणी के 
मनुष्य सराहा करते हैं, समानता वता सकता है । और 
यदि तारतम्य के रहते हुए भी दोनों को एक भेद 
बताया जाता है, तो जिनमें बहुत ही कम (व्यंग्य की 
` प्रधानता और अप्रधानता का ही ) अतर है, उन “ध्वनि”? 
आर “गुणीभूतव्यंग्य?? को प्रथक्‌ प्रथक्‌ भेद मानने के 
लिये क्‍यों दुराम्रह है? अतः काव्य के चार भेद मानना 
ही युक्तियुक्त है। य्य 
शब्द-अथे दोनों चमत्कारी हों, ता किस भेद में समावेश 
करना चाहिए ९ म 


० वह गङ्गा आपके अज्ञान को शीघ्र नष्ट करे, जिसके स्वतंत्र उछ- 
ळते हुए और स्वच्छ जळप्राय प्रदेश के खड्डो के प्रवळ जळ की परंपरा 
महपिथों के अज्ञान का नाश करनेवाली है ओर जिस जढपरम्परा में वे 
लोग स्नान एवं नित्यनियम किया करते हैं, जिसकी कंद्राओं में, तरंगों 
की चोट से ऊपर का भाग गिर जाने के कारण, बड़े बड़े मेंढक दिखाई 
देते हे ओर विस्तृत एव सघन बो के गिराने के कारण अधिकता से . 
युक्त छहर ही जिसका गहरा सद है । 
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जिस काव्य में शब्द और अथे दोनों का चमत्कार 
एक ही साथ हो, वहाँ यदि शब्द-चमत्कार की प्रधानता हो 
ता अधम ओर अथ-चमत्कार की प्रधानता हा, ता मध्यम 
कहना चाहिए। पर यदि शब्द-चमत्कार और अर्थ-चस- 
त्कार दोनो समान हों, ता उस काव्य को मध्यम ही कहना 
चाहिए। जेसे-- 


उल्लास; फुल्लपङ्क रुहपटलप्तन्मत्तपुष्पन्धयानां 

निस्तार! शाकदावानठबिकलहदाँ काकसीमन्तिनीनास्‌ । 

उत्पातस्तापसानाछुपदतमहसा चक्षपा पक्षपात, 

संघात? का्पे धाश्नामरयमुदयगिरिमांतत! प्रादुरासीत्‌ ॥ 

खिले हुए कमला के मध्य से निकलते हुए (रात भर मधु- 

पान करके ) मत्त भ्रमरां का उल्लास ( आनंददाता ), शोकरूपी 
दावानल से जिनका हृदय विकल हो रहा था, उन चक्रवाकियों 
का निस्तार ( दुःख मिटानेवाला ), जिन्होंने तेज को नष्ट कर 
दिया था, उन अंधकार के समूहों का उत्पात (न्ट करनेवाला) 
आर नेत्रों का पक्षपात (सहायक) एक तेज का पु उद्याचल 
के प्रांत से प्रकट हुआ | 


इस होक में शब्दों से वृत्ष्यनुप्रास की अधिकता और 
ओजगुण के प्रकाशित होने के कारण शब्द का चमत्कार है, 
ओर प्रसाद-गुण-युक्त हाने के कारण शब्द सुनते ही ज्ञात हुए 
“रूपक”? अथवा “हेतु” अलङ्कार रूपी अर्थ का चमत्कार है । 
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सो ज्होक में देनों--शब्द और अर्थ के चमत्कारों--के समान 
होने के कारण दोनों की प्रधानता समान ही है; इस कारण 
इसे मध्यम काव्य कहना ही उचित हे । हिंदी में,.इस श्रेणी 
सें, पद्माकर के कितने ही पद्य आ सकते हैं । 


च्वनि-काव्य के भेद 


काव्य का उत्तमोत्तम भेद जा “ध्वनि?” है, उसके यद्यपि 
असंख्य भेद हैं, तथापि साधारणतया कुछ भेद यहाँ लिखे जाते 
हैं। ध्वनि-काव्य दो प्रकार का होता है--एक असिधामूलक 
झर दूसरा लक्षणामूलक । उनमें से पहला अर्थात्‌ अमिधा- 
मूलक ध्वनि-काव्य तीन प्रकार का हे--रसध्वनि, वस्तुध्वनि 
अर अलङ्कारध्वनि। “रसध्वनि?? यह शब्द यहाँ असंलक्ष्य- 
क्रम-ध्वनि ( जिसमें ध्वनित करनेवाले ओर ध्वनित होने के मध्य 
का क्रम प्रतीत नहीं होता ) के लिये ज्ञाया गया है, अतः 
“रस-ध्वनि?? शब्द से रस, भाव, रसाभास, भावाभास, 
भावशांति, भावोदय, भावसंधि ओर भावशवलता सबका 
अहण समझना चाहिए ! दूसरा ( लक्षणामूलक ध्वनि-काव्य ) _ 
दा प्रकार .का हे--आ्रथांतरसंक्रमित वाच्य और अत्यंत- | 
तिरस्कृत वाच्य । इस तरह ध्वनिकाव्य के पाँच भेद हैं। 
उनमें से “रस-ध्वनि!? सबसे अधिक रमणीय है; इस 
कारण पहले रस-ध्वनि का आत्मा जा “रस” हे, उसका 
वर्णन किया जाता है । 
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रस का स्वरूप और उसके विषय में ग्यारह मत 


प्रधान लक्षण 


(९) 
असिनवगुप्नाचार्य ओर मम्मट भट्ट का मत 

(क) 
` सहृदय पुरुष, संसार में, जिन रति-शोक आदि भावों का 
अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता है और कभो 
किसी का साच इत्यादि, उनका उसके हृदय पर संस्कार जम 
जाता है--वे भाव वासनारूप से उसके हृदय में रहने लगते हैं। 
वे ही वासनारूप रति आदि स्थायी भाव, जो एक प्रकार को 
चित्तवृत्तियाँ हैं और जिनका वर्णन आगे स्पष्ट रूप से किया 
जायगा, जव स्वतः प्रकाशमान और वास्तव में विद्यमान 
आत्मानंद के साथ अनुभव किए जाते हैं, ता “रस” कहलांने 
लगते हैं । पर उस आनंदरूप आत्मा के ऊपर अज्ञान का आव- 
रण आया हुआ है--वह अज्ञान से ढेंक रहा है; और जब 
तक उस आत्मानंद का साथ न हो, तब तक वासनारूप रति 
आदि का अनुभव किया नहीं जा सकता । अतः उसके उस 
आवरण को दूर करने के लिये एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न को 
जाती है। जब उस क्रिया के द्वारा अज्ञान, जा उस आनंद 
का आच्छादक है, दूर हो जाता है, ते अनुभवकत्ता में जो 
अल्पज्ञता रहती है, उसे जो कुछ पदार्थों का बोध होता है और 
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कुछ का नहीं, वह लुप्त हा जाती है; ओर सांसारिक भेद-भाव 
निवृत्त होकर उसे आत्मानंद सहित रति आदि स्थायी भावों का 
अनुभव होने लगता है । पूर्वोक्त अलौकिक क्रिया को विभाव, 
अनुभाव ओर संचारी भाव उत्पन्न करते हैं--अर्थात वह उन 
तीनों के संयोग से उत्पन्न होती है । 

अब यह भी सममिए कि विभाव, अनुभाव ओर संचारी 
साव क्या वस्तु हैं। जो रति आदि चित्तवृत्तियाँ आत्मानंद के 
साथ अनुभव करने पर रसरूप में परिणत होती हैं, वे जिन 
कारणां से उत्पन्न होती हैं. वे दो प्रकार के होते हैं। एक 
बे जिनसे वे उत्पन्न होती हैं ओर दूसरे वे जिनसे बे उद्दीप्त की 
जाती हे, उन्हें जोश दिया जाता है। जिन कारणों से उत्पन्न 
होती हैं, उन्हें आलंबन कारण कहते हैं ओर जिनसे वे उद्दीप् 
को जाती हैं, उन्हें उद्दीपन । इसी तरह पूर्चोक्त चित्तवृत्तियों 
के उत्पन्न होने पर, शरीर आदि में कुछ भाव उत्पन्न होते 
जा उनके कार्य होते हैं । और इसी प्रकार जब वे चित्तवृत्तियाँ 
“उत्पन्न होती हैं तो उनके साथ अन्यान्य चित्तवृत्तियाँ भी उत्पन्न 
होती हैं, जो सहकारी होती हैं और उन चित्तवृत्तियों की सहा- 
यता करती हे । इस बात का हम उदाहरण देकर समभा देते 
है। मान लीजिए कि शकुंतला के विषय में दुष्यंत की अंत- 
रात्मा में रति अर्थात्‌ प्रेम उत्पन्न हुआ; ऐसी दशा में रति का 
उत्पादन करनेवाली शकुंतला हई; अतः वह प्रेम का आलंवन 
कारण हुई । चाँदनी चटक रही थी, वनलताएँ कुसुमित हे 
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रही थां; अतः वे ओर वैसी ही अन्य वस्तुएँ उद्दोपन कारण 
हुई । अ्रव दुष्यंत का प्रेम दृढ़ हा गया ओर शङ्कुतला के प्राप्त 
न होने के कारण, उसके वियोग में, उसकी आँखें से लगे अश्रु 
गिरने! यह अश्रपात उस प्रेस का कार्य हुआ। भ्रौर इसी 
तरह उस प्रेम के साथ साथ, उसका सहकारी भाव, चिता 
उत्पन्न हई । वह सोचने लगा कि मुझे उसकी प्राप्ति कैसे हा ! 
इसी तरह. शाक आदि में भी समझता । पूर्वोक्त सभी बातों 
को हम संसार में देखा करते हैं। अव पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनु- 
सार, संसार में, रति आदि के जा शकुंतला आदि आलँवन 
कारण होते हें, चाँदनी आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे 
अश्रुपातादि कार्य उत्पन्न होते हैं भ्रौर चिता आदि उनके सह- 
कारी भाव होते हैं; वे ही जव, जहाँ जिस रस का वर्णन हो, 
उसके उचित एवं ललित शब्दों की रंचना के कारण मनोहर 
काव्य के द्वारा उपस्थित होकर सहृदय पुरुषों के हृदय में प्रविष्ट 
होते हैं, तब सहृदयता और एक प्रकार की भावना- अर्थात . 
काव्य के बार वार अनुसंधान के प्रभाव से, उनमें से “शकुंतला 
दुष्यंत की स्री है?? इत्यादि भाव निकल जाते हैं, और अलौकिक 
बनकर-- संसार की वस्तुएँ न रहकर--जो कारण हैं वे विभाव, 
जा कार्य हैं वे अनुभाव और जा सहकारी हैं वे व्यभिचारी भाव 
कहलाने लगते हें । वस, इन्हीं के द्वारा पूर्वोक्त अलौकिक ` 
क्रिया के द्वारा रसा की अभिव्यक्ति होती है । | 

इसी वात को मम्मटाचार्य काव्यप्रकाश में कहते हैं 


सें 
१ 
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व्यक्त; स तवि भावाद्य! स्थायी भावो रसः स्यूत! 
अर्थात्‌ स्थायी भाव ( रति आदि ) जव पूर्वोक्त विभावा- 
_ दिकों से व्यक्त होता है ते “रस”? कहलाता है । और “ 
होने?” का अथे यह है कि जिसका अज्ञान रूप आवरण नष्ट हो गया 
है, उस चैतन्य का विषय होना--उसके द्वारा प्रकाशित होना | 
जैसे किसी केस आदि से डेका हुआ दीपक, उस ढक्कन के हटा 
देने पर, पदार्थों को प्रकाशित करता है ओर स्वयं सी प्रका- 
शित होता है, इसी प्रकार आत्मा का चैतन्य विभावादि से 
मिश्रित रति आदि को प्रकाशित करता और स्वयं प्रकाशित 
हाता है। रति ध्रादि अंतःकरण के धर्म हैं और जितने अंत:- 
करण के धमे हैं, उन सबको “साच्तिभास्य'? साना गया है। 
“साक्तिभास्य?? किसे कहते हें सा भी समक लीजिए । संसार 
के जितने पदार्थ हैं, उनको आत्मा अंतःकरण से संयुक्त होकर 
भासित करता है और ग्रेतःकरण के धर्म--प्रेम प्रादि--उस' 
साक्षात्‌ देखनेवाले आत्मा के ही द्वारा प्रकाशित होते हैं । अब 
यह शंका होती हे कि रति आदि, जा वासनारूप से अंतःकरण 
मं रहते हॅ, उनका केवल आत्मचेतन्य के द्वारा बाध हा सकता 
है; पर विभाव आदि पदा्थों--भ्र्थात्‌ शकुंतला आदि--का, 
उसके द्वारा, कैसे भान होगा ? इसका उत्तर यह है कि जैसे 
. सपने में घोड़े आदि और जागते में ( श्रम होने पर ) राँगे में 
चाँदी आदि साक्षिभास्य ही होती हैं, केवल आत्मा के द्वारा ही 
उनका भान होता है; क्योकि वे. कोई पदार्थ तो हैं नहीं, केवल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४८ ) 
कल्पना है; उसी प्रकार इन ( विभावादि ) का भो साक्षिभास्य 
मानने सें कोई विरोध न नहीं । अब रही यह शंका कि रस 
नित्य नहीं कहा जाता; क्योंकि वह सी उत्पन्न हानेवाली और 
नष्ट होनेवाली वस्तु के समान है, उसकी सदा ते स्फ़ूत्ति होती 
नहीं; अत; व्यवहार से विरोध हो जायगा। सा इसका समाधान 
यह है कि--रस को ध्वनित करनेवाले विभावादिकों के 
( क्‍योंकि ये कल्पित हैं ) अथवा उनके संयोग से उत्पन्न किए 
हुए अज्ञानरूप आवरण के भंग की उत्पत्ति और विनाश के 
कारण रस की उत्पत्ति और विनाश मान लिए जाते हैं। जेसे 
कि वैयाकरण लोग अक्षरों को नित्य मानते हैं, तथापि वर्णों को 
व्यक्त करनेवाले तालु आदि स्थानों की क्रियाओं की उत्पत्ति और 
विनाश को अकार आदि अक्षरों की उत्पत्ति ओर विनाश मान 
लेते हैं। तब यह सिद्ध हुआ कि जब तक विभावादिकों की 
चर्वणा होती है--उनका अनुभव होता रहता है, तब तक 
आत्मानंद का आवरण भंग होता है ओर आवरण भंग होने 
पर ही रति आदि प्रकाशित होते हैं; अतः जब विभावादिकों 
की चर्वणा निवृत्त हो जाती है, तब प्रकाश ढेंक जाता है, 
इस कारण स्थायी भाव यद्यपि विद्यमान रहता है, तथापि 
हमें उसका अनुभव नहीं होता । 
(ख) 

पहले पक्ष में यह वतलाया गया है कि विभावादिकों के 

संयोग से एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है और उसके द्वारा 
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पूर्वोक्त रीति से रस का आस्वादन होता है, पर इस अलौकिक 
- क्रिया के न मानने पर भी काम चल सकता है, इस अभिप्राय 
से कहते है- अथवा यों समझना चाहिए-- 
सहृदय पुरुष जो विभावादिकों का आस्वादन करता है, 
उसका सहृदयता के कारण, उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है 
ओर इस प्रभाव के द्वारा, काव्य की व्यंजना से उत्पन्न की हुई 
उसकी चित्तवृत्ति, जिस रस के विभावादिकों का उसने आस्वादन 
किया है, उसके स्थायी,भाव से युक्त अपने स्वरूपानंद का, जिसका 
वर्णन पहले हो चुका है, अपना विषय वना लेती है--अर्थात्‌ 
तन्मय हो जाती है; जेसी कि सविकल्पक# समाधि में यागी की 
चित्तवृत्ति हो जाती है। तात्पर्य यह कि उसकी चित्तवृत्ति को 
उस समय स्थायी भाव से युक्त आत्मानंद के अतिरिक्त अन्य 
किसी पदार्थ का बोध नहीं रहता । अर्थात्‌ पूर्वोक्त व्यापार के 
बिना, विभावादिकों के आस्वादनं के प्रभाव से ही, चित्तद्त्ति 
रति आदि सहित आत्मानंद का अनुभव करने लगती है । यह 
आनंद अन्य सांसारिक सुखें के समान नहीं है; क्योंकि वे सव 
सुख अंत:करण की वृत्तियों से युक्त चैतन्यरूप होते हैं, उनके 
अनुभव के समय चैतन्य का और अंतःकरण की वृत्तियों का 


oe ~= 


श समाधियां दो प्रकार की हैं --एक संप्रज्ञात और दूसरी असंप्र- 
शात; इन्ह! का नाम सविकल्पक शोर निचि कल्पक भी है। सविक- 
श्यक समाधि मे ज्ञाता और ज्ञेय का एथक्‌ पृथक्‌ अनुसंधान रहता है; पर 
निवि कल्पक में कुछ नहीं रहता, योगी ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है । 
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योग रहता है; पर यह आनंद अंतःकरण की वृत्तियों से युक्त 
चैतन्यरूप नहीं, किंतु शुद्ध चैतन्यरूप है; क्‍योंकि इस अनुभव 
के समय चित्तवृत्ति त्रानंदसय हो जाती है और आंद अनव- 
च्छिन्न रहता है, उसका अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा 
अवच्छेद नहीं रहता । | 

इस तरह, अभिनवशुप्ताचाय ( “ध्वनि?” के टीकाकार ) 
ओर मम्मट भट्ट ( काव्यप्रकाशकार ) आदि के ग्रंथा के 
वास्तविक तार्प्यं के अनुसार “ज्ञानरूप आवरण से 
रहित जा चतन्य हे, उससे युक्त रति आदि स्थायी भाव ही 
रस? हैं”? यह स्थिर हुआ । 

(ग) 

वास्तव में ता आगे जो श्रुति इम लिखनेवाले हैं, उसके 
अनुसार, रति आदि से युक्त ओर आवरण-रहित चैतन्य का 
ही नाम “रस? हे | 

अस्तु, कुछ भी हो, चाहे ज्ञानरूप आत्मा के द्वारा प्रका- 
शित होनेवाले रति आदि का रस माना अथवा रति आदि के 
विषय में होनेवाले ज्ञान को; दोनों ही तरह यह अवश्य सिद्ध 
है कि रस के स्वरूप में रति और चैतन्य दोनों का साथ है 
हाँ, इतना भेद अवश्य है कि एक पक्ष में चैतन्य विशेषण है 
ओर रति आदि विशेष्य ओर दूसरे पक्ष में रति आदि विशेषण 
हैं और चैतन्य विशेष्य । पर दोनों ही पक्षों में, विशेषण 
अथवा विशेष्य किसी रूप में रहनेवाले चैतन्यांश को लेकर 


| 
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रस की नित्यता और स्वतःप्रकाशमानता सिद्ध है और 
रति. आदि के अंश को लेकर अनित्यता और दूसरे के 
द्वारा प्रकाशित होना । 
चैतन्य के आवरण का. निवृत्त हो जाना--उसका अज्ञान- 
रहित हो जाना--ही इस रस की चर्वणा (ग्रास्वादन) कहलाती 
है, जैसा कि पहले कह आए हैं; अथवा अंतःकरण की 
बृत्ति के आनंदमय हो जाने को ( जैसा कि दूसरा पक्ष है) 
रस की चर्वणा समभिए । यह चवेणा परत्रह्म के आस्वाद-रूप 
समाधि से विलक्षण है. क्योंकि इसका आलंवन विभावादि 
विषयों ( सांसारिक पदार्थों ) से युक्त आत्मानंद है ओर समाधि 
के आनंद में विषय साथ रह नहीं सकते । यह चर्वणा केवल 
'काँव्य की व्यापार-व्यंजना से उत्पन्न की जाती है । 
अब यह शंका हा सकती है कि इस आस्वादन में सुख 
'का अंश प्रतीत होता है, इसमें क्या प्रमाण है ? हम पूछते हैं 
कि समाधि में भी सुख का भान होता है, इसमें क्या प्रमाण 
है ? प्रश्न दोनों में बराबर ही है। आप कहेंगे-- 
“सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिमाह्ममतीन्द्रियमः? (भगवद्गीता) 
“अर्थात्‌ समाधि में जो अत्यंत सुख है, उसे बुद्धि जान सकती 
'हे, इन्द्रियाँ नही ।? इत्यादि शब्द प्रमाणरूप में विद्यमान हैं; 
ता हम कहेंगे कि हमारे पास भी दो प्रमाण विद्यमान हैं । 
'एक ते “रसो वै सः?? ( अर्थात्‌ वह आत्मा रसरूप है) और 
“रसः ह्य वाऽयं लब्ध्वाऽऽनंदीभवति’? ( रस को प्राप्त होकर ही 
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यह ्राचंदरूप होता है ) ये श्रतियाँ और दूसरा सब सहदयों 
का प्रत्यक्ष । आप सहृदयां से पूछ देखिए कि इस चवेणा में 
कुछ आनंद है अथवा नहीं । स्वयं अभिनवगुप्ताचाये लिखते 
हे--ज्ञा यह दूसरे ( ख ) पक्ष में “चित्तवृत्ति के आनंदमय हो 
जाने? को रस की चर्वणा बताई गई है, वह शब्द की व्यापार- 
व्यंजना से उत्पन्न होती है, इस कारण शब्द-प्रमाण के द्वारा 
ज्ञात होनेवालो है ओर प्रत्यक्ष सुख का आलंवन हे--इसके 
द्वारा सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इस कारण प्रत्यक्ष 
रूप है; जेसे कि “तत्वमसि?” आदि वाक्यों से उत्पन्न 
होनेवाला ब्रह्मज्ञान । 
(१२) 
भट्टनायक का मत 

साहित्य शास्त्र के एक पुराने आचार्य भट्टनायक का कथन 
है कि--तटस्थ रहने पर--रस से कुछ संवंध न होने पर--यदि 
रस की प्रतीति मान ली जाय ता रस का आस्वादन नहीं हो 
सकता; और “रस हमारे साथ संबंध रखता है? यह प्रतीत 
होना बन नहीं सकता; क्‍योंकि शकुंतलादिक सामाजिकों 
( नाटक देखनेवाले आदि ) के तो विभाव हैं नही--वे उनके 
प्रेम आदि का तो आलंबन हो नहीं सकती; क्योंकि सामा- 
जिकों से शकुंतला आदि का लेना देना क्या ? और बिना 
विभाव के आलंबनरहित रस की प्रतीति हो नहीं सकती; 
क्योंकि जिसे हम अपना प्रेमपात्र समझना चाहते हैं, उससे 
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हमारा कुळ संबंध तो अवश्य होना चाहिए--उसमे बह 
योग्यता होनी चाहिए कि वह हमारा प्रेमपात्र वन सके । आप 
कहेंगे कि स्त्री होने! के कारण वे साधारण रूप से विभाव 
बनने की योग्यता रख सकती हैं। से यह ठीक नहों। 
जिसे हम विभाव ( प्रेमपात्र ) मानते हैं, उसके विषय में हमें 
यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वह हमारे लिये अगस्य नहीं 
है--उसके साथ हमारा प्रेम हो सकता है”, ओर वह ज्ञान भी 
ऐसा होना चाहिए कि जिसकी अप्रामाणिकता ( गेरसबूती ) 
न हो---अ्र्थात्‌ कम से कम, हम यह न समभ्ते हों कि यह 
बात विलकुल गलत हे । अन्यथा खनी ता हमारी वहिन आदि 
भी होती हैं, वे भी विभाव होने लगेंगी । इसी तरह करुण- 
रसादिक में जिसके विषय में हम “शाक? कर रहे हैं, वह 
अशोच्य ( अर्थात्‌ जिसका सोच करना अनुचित है, जेसे त्रह्म- 
ज्ञानी ) अथवा निंदित पुरुष ( जिसके मरने से किसी को कए 
न हो ) न होना चाहिए। अब जिसे हम विभाव मानते हैं, 
उसके विषय में वैसे ( अगम्य होने आदि के ) ज्ञान की उत्पत्ति 
का न होना किसी प्रतिबंधक ( उस ज्ञान को रोकनेवाले ) के 
सिद्ध हुए बिना वन नहीं सकता । यदि आप कहें कि 'दुष्यं- 
तादिक ( जिनकी शकुंतलादिक प्रेमपात्र थीं) के साथ हमारा 
अपने को अभिन्न समझ लेना? ही उस ज्ञान का प्रतिबंधक है; 
सो ठोक नहीं; क्योंकि शकुंतला का नायक दुष्यंत प्रथिवीपति 
ओर धीर पुरुष था और हम इस जमाने के क्षुद्र मनुष्य हैं, इस 
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विराध क स्पर प्रतीत होने के कारण उसके साथ अपना अभेद 
समभ्ूना दुलभ है । 

यह ता हुई एक बात । अव हम आपसे एक दसरी वात 
पूळत ह--यह जा हमं रस की प्रतीति होती है सो है क्या? 
दूसरा काइ प्रमाण ता इस वात को सिद्ध करनेवाला है 
अतः ( काव्य सुनने से उत्पन्न हाने के कारण ) इसे शब्द-प्रमाण 
से उत्पन्न हुई समभ्फिए। सो हो 'नहीं सकता । क्योंकि 
एसः मानने पर, रात दिन व्यवहार में नेवाले अन्य शब्दों के 
द्वारा ज्ञात हुए, खी पुरुषों के वृत्तांतो के ज्ञान में जैसे कोई 
चित्ताकपकता नहीं होती, वही दशा इस प्रतीति की भी होगी । 
यदि इसे मानस ज्ञान समझें, तो यह भी नहीं बन सकता; 
क्याँकि साच साचकर लाए हुए पदार्थों का मन में, जा बोध 
होता है, उससे इसमें विलक्षणता दिखाई देती है। न इसे 
स्सृति ही कह सकते हैं; क्योंकि उन पदार्थो का वैसा अनुभव 
पहले कभी नहीं हुआ है, और जिस वस्तु का अनुभव नहीं 
हुआ हो, उसकी स्मृति हो नहीं सकती । अतः यह मानना 
चाहिए कि अभिधा शक्ति के हारा जा पदाथ समभाए जाते हैं 
उन पर “भावकत्व!?? अथवा “भावना”? नामक एक क्रिया की 
कारवाई होती है। उसका काम यह है--रस के विरोधी 
- जा अगम्या होना आदि? क ज्ञान हैं, वे हटा दिए जाते हैं, 
र रस के अनुकूल कामिनीपन” आदि घर्म ही हमारे सासने 
आतं ह । इस तरह वह क्रिया दुष्यंत, शकुंतला, देश, काल, 
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वय और स्थिति आदि सब पदार्थों को. साधारण वना देती है. 
उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं रहने देती कि जिससे 
हमारी रस-चर्वणा में गड़बड़ पड़े । वस, यह सघ कारवाई करके 
वह ( भावना ) ठंडी पड़ जाती है । उसके अनंतर एक तीसरी 
क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका नाम है “भोगकृत्त्व'?, अर्थात्‌ 
आस्वादन करना । उस क्रिया के प्रभाव से हमारे रजोगुण 
और तमोगुण का लय दों जाता है ओर सत्त्वगुण की वृद्धि 
होती है; जिससे हम अपने चेतन्यरूपी आनंद को प्राप्त होकर 
( सांसारिक भगड़ों से ) विश्राम पाने लगते हे, उस समय हमें 
इन भागड़ों का कुछ भी बोध नहों रहता, केवल आनंद ही 
आनंद का अनुभव होता है। वस, यह विश्राम ही रस का 
साक्षात्कार (अनुभव) है; और “रस”? है इसके द्वारा अनुभव 
किए जानेवाले रति आदि स्थायी भाव, जिनको कि पूर्वोक्त 
भावना नामक क्रिया साधारण रूप में- अर्थात्‌ किसी व्यक्ति" 
विशेष से संबंध न रखनेवाले बनाकर--उपस्थित करती है। 
यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि सत्त्वगुण की वृद्धि क 
कारण जे आनंद प्रकाशित होता है, उससे अभिन्न ज्ञान 
( चैतन्य ) का नाम ही “भोग? है और उसके विषय 
( अनुभव में आनेवाले ) होते हैं रति आदि स्थायी भाव | 
अतः इस पक्ष में भी ( प्रथम .पक्त की तरह ही ) भोग. किए | 
जाते हुए ( अर्थात्‌ चैतन्य से युक्त ) रति आदि अथवा रति 
आदि का भोग ( अर्थात्‌ रति आदि से युक्त चैतन्य ) इन दोनों 
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का नाम रस है। यह आस्वाद ब्रह्मानंद के आस्वाद का 
समीपवर्ती या सहोदर कहलाता है, ब्रह्मानंद रूप नहीं, क्योंकि 
यह विषयों ( रति आदि ) से मिश्रित रहता है और उस 
( ब्रह्मानंद ) में विषयानंद सवथा नहीं रहता । इस तरह यह 
सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त रीति से काव्य के तीन अंश हैं-एक 
अमिधा, जिससे काव्यगत पदार्थो को समभा जाता है; दूसरा 
भावना, जिससे उनमें से व्यक्तिगतता हटा दी जाती है और 
तीसरा भोगीकृति, जिससे उनका आस्वादन किया जाता है । 

इस सत में पहनते सत से, केवल, भावकत्व अथवा भावना 
नामक अतिरिक्त क्रिया का स्वीकार करना हीं विशेषता है; भोम 
प्रावरण से रहित चेतन्य रूप है भ्रौर आवरण संग करनेवाली . 
भोगी कृति नामक क्रिया तो (पहले मत की) व्यंजना ही हे, इसमें 
अर इसमें कुळ अतर नहीं । एवं भोगकृत्व तथा ध्वनित करना 
इन दोनों में भो कोई भेद नहीँ । शेष सव पद्धति वही है । 

(३) 
नवीन विद्वानों का मत 

साहित्यशास्त्र के नवीन विद्वानों .का मत है- काव्य में 
कवि के द्वारा और नाटक 'में नट के द्वारा, जब विभाव आदि 
प्रकाशित कर दिए जाते हैं, वे उन्हें सहृदयो के सामने उप- 
स्थित कर चुकते हैं, तव हमें, व्यंजना वृत्ति के द्वारा, दुष्यंत 
आदि को जा शङुंतला आदि के विषय में रति थी,,उसका ज्ञान 


होता हे--हमारी समझ में यह आता है कि दुष्यंत आदि का 
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शक्कुतला आदि के साथ प्रेम था । तदनंतर सहृदयता के 
कारण एक प्रकार की भावना उत्पन्न होती हे जा कि एक 
प्रकार का दोष हे । इस दोष के प्रभाव से हमारा अंतरात्मा 
कल्पित दुष्यंतत्व से आच्छादित हो जाता है--अर्थात्‌ हम उस 
दोष के कारण अपने को, मन ही मन, दुष्यंत समभने लगते हे | 
तब जैसे ( हमारे ) अज्ञान से ढँके हुए सीप के टुकड़े में चाँदी 
का टुकड़ा उत्पन्न हा जाता है--हमें सीप के स्थान में चाँदी 
की प्रतीति हाने लगती है; ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोप के कारण 
कल्पित हुष्यंतत्व से आच्छादित अपने आत्मा में, शकुंतला आदि 
के विषय में, अनिर्वचनीय सत्‌ असत्‌ से विलक्षण ( अतएव 
जिनके स्वरूप का ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता ऐसी ) 
रति आदि चित्त-वृत्तियाँ उत्पन्न हा जाती हैं--अर्थात्‌ हमें 
शकुंतला आदि के साथ व्यवहारतः बिलकुल झूठे प्रेम आदि . 
उत्पन्न हो जाते हैं, और वे ( चित्तवृत्तियाँ ) आत्मचेतन्य के 

द्वारा प्रकाशित होती हें । बस, उन्हीं विलक्षण चित्तवृत्तियां 

का नाम “रस” है | यह रस एक प्रकार के ( पूर्वोक्त) 

दोष का कार्य है ओर उसका नाश होने पर नष्ट हो जाता हे- 
अर्थात्‌ जब तक हमारे ऊपर उस दोष का प्रभाव रहता हे, 
तभी तक हमें उसकी प्रतीति होती है। यद्यपि यह नता सुख 
हप है, न व्यंग्य है भ्रौर न इसका वर्णन हो सकता है; तथापि 
इसकी प्रतीति के अनंतर उत्पन्न होनेवाले सुख के साथ जो 
इसका भेद है, वह हमें प्रतीत नहीं होता; इस कारण हम इसका 
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सुख शब्द से व्यवहार करते हैं। कह देत है कि 'रस? सुखरूप 
है। इसी तरह इसके पूर्व, व्यंजनाबत्ति के द्वारा, शकुंतला 
[दि के विषय में जो दुष्यंत आदि को रति आदि का ज्ञान 

` होता है, उसका और इस--मभूठे प्रेम ग्रादि--का भेद विदित 
होता; अत: हम इसे व्यंग्य ओर वणन करने योग्य कह 

ते हैं--अर्थात्‌ हम यह कहने लगते हैं कि यह व्यंजना वृत्ति 
से प्रकाशित हुआ है और कवि ने इसका वर्णन किया है । इसी 
प्रकार सद्ददयाँ की आत्मा को आच्छादित करनेवाला दुष्यंतत्व 
भी अनिर्वचनीय ही है, उसके भी स्वरूप का यथाथ निरूपण 
नहीं हो सकता । वह हमारे आत्मा का आच्छादन कसं करता 
है सा भी समक लेना चाहिए । वह यों है कि जव हम अपने 
आपको दष्यंत समभ लेते हैं, तव यह समझते हे कि यह रति. 
आदि हमारे किसी अन्य व्यक्ति के नहीं; वस, इसी का 
अथे यह है कि हमको दुष्यंतत्व ने आच्छादित कर दिया। 
मानने से, भट्टनायक की जो ये शंकाएँ हैं कि-- 
दुष्यंत आदि के जा रति आदि हँ, उनका तो हम आस्वादन 
नहीं हा सकता; अतः वे रस नहीं कहला सकते; आर अपने 
रति आदि व्यक्त नहीं हो सकते, क्‍योंकि उनका शकुंतला आदि 
से कोई संबंध नहीं । यदि दुष्यंत के साथ अपना अभेद माने 
तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि हमको “वह राजा हम साधा- 
रण पुरुष? इत्यादि बाधक ज्ञान है -इत्यादि ।!? सो सव उड़ 
राई; इस पक्ष में उनका अवकाश ही नही है। और जो कि 
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प्राचीन चायाँ ने विभावादिकों का साधारण होना ( किसी 
विशेष व्यक्ति से संबंध न रखना ) लिखा है, उसका भी 
बिना किसी दोष की कल्पना किए सिद्ध होना कठिन हे; क्योंकि 
काव्य में जो शकुंतला आदि का वर्णन है, उसका वोध इमे 
शकुंतला ( दुष्यंत की खी ) आदि के रूप में ही होता है 
केवल स्त्रो के रूप में नहीं । तब यह तो सिद्ध हो ही गया कि 
शकुतला आदि में जो विशेषता है, उसे निवृत्त करने के लिये 
किसी दोष की कल्पना करना आवश्यक है; और उसी दोष के 
. द्वारा अपने आत्मा में दुष्यंत आदि के साथ अभेद समझ लेना 
सी सहज ही सिद्ध हो सकता है, फिर यों ही क्यों न समक 
लिया जाय कि किसी प्रकार की गड़बड़ ही न रहे । 

. अव यहाँ एक शंका होती है कि आपने ““अनिर्वचनीय 
रति आदि के अनंतर जो सुख उत्पन्न होता है, उसका और 
रति का भेद ज्ञान न होने के कारण हम उसे सुखरूप कहते हैं?” । 
इस कथन के द्वारा जो रति आदि के अनंतर केवल सुख का 
उत्पन्न हाना? स्वीकार किया है, से ठीक नहीं; क्योंकि रति के 
अनुभव से एक प्रकार का सुख उत्पन्न होता है, यह वात बन 
सकती है; पर करुण रसादिकों के स्थायी भाव जो शोक आदि 
है, व दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं, यह प्रसिद्ध है, अतः उनको 
सहृद्य पुरुषों के आनंद का कारण कैसे कहां जा सकता है-- 
ह केसे माना जा सकता है कि उनसे भी सहृदयो का आनंद 
ही मिलता है । प्रत्युत यह सिद्ध हो सकता है कि जिस तरह 
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नायक का.दुःख उत्पन्न होता हे, उसी प्रकार सहृदय मनुष्य का 
भी हाना चाहिए । यदि आप कहें कि सच्चे शोक आदि से 
दुःख उत्पन्न हाता है, कल्पित से नहीं; अतः नायकों का दुःख 
हाता है ओर ( कल्पित शोक आदि के अनुभवकर्ता ) सहृदय 
को नहीं । . ता हम कह सकते हैं कि जब हमको रस्सी में 
सर्प का भ्रम होता है, तब भी हमें भय आर कंप उत्पन्न नही 
होने चाहिएँ । दूसरे, यदि आप यह सानते हैँ कि कल्पित 
शोकादिक से दुःख नहीं होता, तो. हम कहेंगे कि आपके 
हिसाव से रति भी कल्पित हे, . अतः उससे भी सुख उत्पन्न , 
नहीं हाना चाहिए । इसका समाधान यह है कि यदि सह- 
दर्या के हृदय के ड्रारा यह प्रमाणित हा चुका हे कि जिस तरह 
श्वृंगार-रस-प्रधान काञ्यों से आनंद उत्पन्न हाता है, उसी प्रकार 
करुणरस-प्रधान काव्यों से भी केवल आनंद ही उत्पन्न होता है, 
ता यह नियम है कि “कार्य के अनुराध से कारण की कल्पना 
कर लेनी चाहिए--अर्थात्‌ जैसे जेसे कार्य देखे जाते हैं, तद्‌- 
नुरूप ही उनके कारण समझ लिए जाते हैं??; सा जिस तरह 
काव्य के व्यापार को आनंद का उत्पन्न करनेवाला मानते हो, 
उसी प्रकार उसे दुःख का रोकनेवाला भी मानना चाहिए । 
पर यदि आनंद की तरह दुःख भी प्रमाणसिद्ध है, उसका भी 
सहृदयों को अनुभव होता है, ता काव्य की क्रिया का दु: 

को रोकनेवाली न मानना चाहिए। काव्य की अलोकिक 
क्रिया से आनंद और शोक आदि से दुःख, इस तरह अपने: 
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अपने कारण से सुख और दुःख दोनों उत्पन्न हो जायँगे । अब 
यह प्रश्‍न हा सकता हे कि यदि करुण रसादिक में दुःख को 
भी प्रतीति होती है, ता ऐसे काव्यां के बनाने के लिये कवि 
र सुनने के लिये सहृदय क्यों प्रवृत्त होंगे ? क्योंकि जब 
ऐसे काव्य अनिष्ट का साधन हैं, तो उनसे निवृत्त होना ही 
उचित हे । इसका उत्तर यह है कि जिस तरह चंदन झा लेप 
करने से शीतलता-जन्य सुख अधिक होता है और उसके सूख 
जाने पर पपड़ियों के उखड़ने का कष्ट उसकी अपेक्षा कम 
इसी प्रकार करुण रसादिक में भी वांछनीय वस्तु अधिक है 
रौर अवांछनीय कम, इस कारण सहृदय लोग उनमें प्रदत्त हो 
सकते हैं । और जो लोग काव्यो में शोक आदि से भी केवल 
आनंद को ही उत्पत्ति मानते हैं, उनकी. प्रवृत्ति सें ता कोई 
झगड़ा है ही नहीं । हाँ, उनसे आपका यह प्रश्‍न हो सकता 
है कि यदि करुण रसादिक में केवल आनेद ही उत्पन्न 
होता है, तो फिर उनके अनुभव से श्रपातादिक क्यों होते 
है ? इसका उत्तर यह है कि उन आनंदों का यही स्वभाव है, 
अत: जो अश्रुपात होता है, वह दु:ख के कारण नहीं । अतएव 
भगवद्धक्त लोग जब भगवान्‌ का वर्णन सुनते हैं, तव उनको 
अश्रुपातादि होने लगते हैं; पर उस अवस्था में किचिन्मात्र भी 
डुःख का अनुभव नहीं होता । आप कहेंगे कि करुण रसा- 
दिक में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि से अभेद मान लेने 
पर यदि आनंद आता है, ता स्वप्न आदि में अथवा सन्निपात 
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(CEE 
आदि में, अपने आत्मा में, शोक आदि से युक्त दशरथ आदि 
के अभेद का ग्रारोप कर लेने पर भी आनंद ही दोना चाहिए; 
पर अनुभव यह है कि उन अवस्थाओं में केवल दुःख ही होता 
है; इस कारण यहाँ सी केवल दुःख होता है यही मानना उचित 
है। इसके उत्तर में हम कहते हैं कि यह काव्य के अलौकिक . 
व्यापार ( व्यंजना ) का प्रभाव है कि जिसके प्रयोग में आए 
हुए शोक आदि सुंदरतारहित पदार्थं भी अलौकिक आनंद को 
उत्पन्न करने लगते हे; क्योंकि काव्य के व्यापार से उत्पन्न हाने- 
वाला रुचिर आस्वाद, अन्य प्रमाशों से उत्पन्न होनेवाले अनुभव 
की अपेक्षा विलक्षण है । यहाँ यह भी समभ लेना चाहिए कि 
पूर्वोक्त वाक्य के “काव्य के व्यापार से उत्पन्न हानेवाल!?? इस 
अंश का अथ हे, काव्य के व्यापार से उत्पन्न होनेवाली भावना 
से उत्पन्न हुए रति आदि का आखाद, अतः 'रस का भ्रास्वाद 
यद्यपि काव्य के व्यापार से उत्पन्न नहीं होता है, किंतु कान्य 
के वार वार अनुसंधान से उत्पन्न हाता है, तथापि कोई हानि 
नहीं । अब रही, शकुंतला आदि में अगम्या होने का ज्ञान 
हमें क्‍यों नहीं उत्पन्न होता है, यह वात; सा इसका उत्तर यह 
है कि अपने आत्मा में दुष्यंत से अभेद समझ लेने के कारण 
हमें उस ( अगम्या होने ) की प्रतीति नहीं हाती । 
(४) 
अन्य मत 
इसके अतिरिक्त अन्य विठ्ठानां का मत है कि व्यंजना 
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नामक क्रिया के ( जिसे प्राचीन विद्वान भी मानते हैं ) और 
अनिर्वचनीय ख्याति के ( जिसे नवीन विद्वान मानते हैं ) मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं; अर्थात्‌ रस न तो व्यंग्य है न अनि- 
वैचनीय, किंतु शकुंतला आदि के विषय में रति आदि से युक्त 
व्यक्ति के साथ अभेद का मन:कल्पित ज्ञान ही “रस” है; अर्थात्‌ 
रस एक प्रकार का भ्रम है, जो पूर्वाक्त व्यक्ति से हमें झूठ ही 
अभिन्न कर डालता है। उसके द्वारा, पूर्वोक्त दाष के प्रभाव 
से, हमको अपने आत्मा में दुष्यंत आदि को तद्र पता समझ 
पड़ने लगती है, और उसका उत्पन्न करनेवाला है काव्यगत 
पदार्था का बार बार अनुसंधान अर्थात्‌ काव्य के पदार्था को 
बार वार सोचने विचारने से इस प्रकार का श्रम उत्पन्न. हो 
जाया करता है। जो दुष्यंत-शङुंतला आदि इस ज्ञान के 
विषय होते हैं, अर्थात्‌ जिनके बिषय में यह भ्रम होता है, वे 
विलक्षण हँ, “उनका संसार की व्यावहारिक वस्तुओं से 

कोई संबंध नहीं । 
आप कहेंगे कि यदि आप इस तरह के मनःकल्पित ज्ञान 
को ही रस मानते हैं, ते खप्न आदि में जा इसी प्रकार का 
मान्‌ ज्ञान होता है, आपके हिसाब से, वह भी रस ही हुआ । 
वे कहते हैं, नहीं; इसी लिये ता हमने लिखा है कि वह काव्य 
के बार वार अनुसंधान से उत्पन्न होता है। स्वप्न के बाघ 
में वह वात नहीं है, अतः वह रस नहीं हो सकता । इस तरह 
मानने पर भी एक आपत्ति रहती है कि जा रति आदि: हमारे 
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अंदर हैं ही नहा--सवेथा मन:कल्पित हैं, उनका अनुभव 
कैसे होगा ? पर यह आपत्ति नहीं हा सकती: क्योंकि यह 
रति आदि का अनुभव लौकिक तो है नहीं, कि इसमें जिन 


वस्तुओं का अनुभव होता है, उनका विद्यमान रहना आवश्यक 


हा, किंतु भ्रम है। आप कहेंगे कि जब रस अमरूप है, ता 
“रस का आखादन होता है? यह व्यवहार केसे सिद्ध हो 
सकता है; क्योंकि भ्रम तो स्वयं ज्ञान रूप हे उसका आस्वादन 
क्या ? इसका उत्तर यह हे कि भ्रम रति आदि के विषय में 
हाता है, ओर रति आदि का आस्वादन हुआ करता है ( यह 
अनुभवसिद्ध है ); वस, इसी आधार पर यह व्यवहार हा गया 
है कि 'रसां का आस्वादन होता है? । वास्तव में 'रस? का 
आस्वादन नहीं होता । वे लोग यह भी कहते हैं | 

जिसे इस मत के अनुसार रस कहते हं. यह ज्ञान तीन 


` प्रकार से हा सकता है। एक यह कि शकुंतला आदि के 


विषय में जा रति है, उससे युक्त में दुष्यंत हूँ; दूसरा यह कि 


शकुंतला आदि के विषय में जो रति है, उससे युक्त दुष्यंत में 


हूँ आर तीसरा यह कि मैं शकुंतला आदि के विषय में जा 


रति है, उससे ओर दुष्यंतत्व से युक्त हूँ। अतः इन लोगों 


को तीनों प्रकार के ज्ञान को रस मानना पड़ेगा। 
अव एक बात ओर सुनिए। इन तीनों ज्ञानों में जा रति 
विशेषणरूप से प्रविष्ट हा रही है, उसकी प्रतीति काव्य के 


शब्दां से ता होती नहीं; क्‍योंकि उसमें रति आदि के 
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वाचक शब्द्‌ लिखे नहीं रहते, आर उसका वोध कराते 
वाली व्यंजना को ये स्वीकार नही करत; अतः इन्हें रति 
आदि के ज्ञान के लिये, पहले, ( नट आदि की ) चेष्टा 
आदि कारणों से सिद्ध अनुमान स्वीकार करना पडेगा] 
अर्थात्‌ इनके मन में रति आदि का, चेटा आदि केश द्वारा 
अनुमान कर लिया जाता है | 
(५) 
एक दल ( भट्टलोज्लट इत्यादि ) का सत 

विद्वानों के एक दल का मत है कि दुष्यंत आदि में .रहने- 
वाले जो रति आदि हैं, प्रधानतया, वे ही रस हैं; उन्हा को, 
नाटक में, सुंदर विभाव आदि का अभिनय दिखाने में निपुण 
दुष्यंत आदि का पाट लेनेवाळे. नट पर और काव्य में काव्य 
पढ्नेवाल व्यक्ति के ऊपर आरोपित करके हम उसका अनुभव 
कर लेते हें । इस मत में भी रस का अनुभव, पूर्वे मत को 
तरह, ( तीनों प्रकार से ) 'शकुंतला के विषय में जो रति है, 
उससे युक्त यह ( नट ) दुष्यंत है? इत्यादि समझना चाहिए । 
इस मत के अनुसार “शकुंतला के विषय में जो रति है उससे 
युक्त यह ( नट ) दुष्यंत हे इस वोध में दा अंश हे--एक नट 
विषयक, दूसरा दुष्यंत विषयक आदि । इसमें नट जो 
` विशेष्य है उसके सामने रहने से उसका बोध लौकिक थर 
बाकी का अलौकिक है | 
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(६) 
कुछ विद्वानों ( श्रीशंकुक प्रश्नति ) का मत है 
कि दुष्यंत आदि में जो रतिआदि रहते हैं, वे ही जब नट 
अथवा काव्यपाठक में, उसे दुष्यंत समझकर, अनुमान कर लिए 
जाते हैं, ता उनका नास “रस” हा जाता है। नाटक आदि में जो 
' शङ्कुला आदि विभाव परिज्ञात होते हैं, वे यद्यपि कृत्रिम होते हँ, 
तथापि उनको स्वाभाविक मानकर और नट को दुष्यंत मानकर 
पूर्वोक्त विभावादिकों से नट आदि में रति आदि का अनुमान कर 
लिया जाता है । यद्यपि दुष्यंत आदि के. चरित्रों का उससे भिन्न 
नट आदि के विषय में अलुमित हाना नियम-विरुद्ध है, तथापि अनु- 
मान की सामग्री के वलवान होने के कारण, वह वन जाता है ।. 
(७) 
कितने ही कहते हैं 
विभाव, अलुभाव और संचारी भाव ये तीनों ही सम्मिलित 
रूप में रस कहलाते हैं । 
(८) 
बहुतेरों का कथन है 
कि तीनों में जो चमत्कारी हा, वही रस है, और यदि 
चमत्कारी न हो ता तीनों ही रस नहीं कहला सकते | 
(<) 
इनके अतिरिक्त कुछ लाग कहते हैं 
कि वार वार चिंतन किया हुआ विभाव ही रस हे । 
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( १० ) 
दूसरे कहते हैं 
बार बार चिंतन किया हुआ अनुभाव ही रस है | 
(११) 
तीसरे कहते हें 


कि बार वार चितन किया हुआ व्यभिचारी भाव ही रस. 
रूप में परिणत हो जाता है | 
पूर्वोक्त मतों के अनुसार भरतसूत्र की व्याख्याएँ 
यह ता हुआ. रसां के विषय में मतभेद । अव इन सवका 
मूल जो भरत-सुनि का यह सूत्र हे कि-- | 


“बिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः |! 


इसकी पूर्वोक्त मतों के अनुसार व्याख्याएँ भी सुनिए । | 
अथम सत के अनुसार--“विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भावों क द्वारा, स॒ योग अर्थात्‌ ध्वनित होने से. आत्मानंद से 
युक्त स्थायी भाव रूप अथवा स्थायी भाव से उपहित ग्रात्मानंद- 
रूप रस को, निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ वह अपने वास्तव रूप 
में प्रकाशित होता है?” यह अर्थ है । 
द्वितीय सत के अनुसार “विभाव, अनुभाव भर व्यमि- 
: चारी भावों के (सं + योग ) सम्यक अर्थात साधारण रूप से 
याग अर्थात्‌ भावकत्व व्यापार के द्वारा भावना करने से 
स्थायी भाव रूप उपाधि से युक्त सत्वगुण की वृद्धि से प्रका- 


। 
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(शित, अपने आत्मानंद-रूप रस की, निष्पत्ति अर्थात्‌ भोग 
...नामक साक्षात्कार के द्वारा अनुभव होता है” अथ है । 

तुतीय सत के ग्रलुसार-- विभाव, अनुभाव और व्यमि- 
चारी भावों के, संयेएग अर्थात्‌ एक प्रकार की भावनारूपी दोष 
से, दुष्यंत आदि के , अनिर्वचनीय रति आदि रूप रस को, 
निष्पत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है” अर्थे है । 

चतुर्थ अत के अलुसार--“'विभावादिका क, सुयोग 
अर्थात्‌ ज्ञान से, एक प्रकार के ज्ञानरूप रस की, निष्पत्ति 
अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है?” अथ है । ट 
उचल मत के अनुसार--“विभावादिकों के, सुयोग 
, अर्थात्‌ संबंध से, रस अर्थात्‌ रति आदि को, निष्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ वे (नट आदि पर) आरोपित किए जाते हॅ” अथ है । 

जु सत के अनुसार झित्रिम हेने पर भी स्वाभाविक 
रूप में समभे हुए विभावादिकों के द्वारा, संयोग अर्थात अचुमान 
के द्वारा, रश अर्थात्‌ रति आदि की, निष्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ अनुमान कर लिया जाता है”? ग्रथ है । 

सुम्नस मत के अनुसार ` विभावादिक तीनों के सं येग 
अर्थात्‌ सम्मिलित होने से, रस की निष्पक्ति होती है अर्थात्‌ 
शस कहलाने लगता दै? अर्थ है । 

अहम सत के अतुसार--“विभावादिकों में से, सयोग 
अर्थात्‌ चमत्कारी होने से रस कहलाता है” अर्थ है । 
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अब जा तीन मत शेष रहे, उनमें सूत्र का अर्थ संगत नहीं: 
पर्यवसित करे, र 
होता, अतः उनका सूत्र से विरोध पर्यवसित होता हे--अथांतू . 
वे खतंत्र मत हैं, सूत्रानुसारी नहीं । 
विभावादिकों में से प्रत्येक को रसव्यंजक 
क्यों नहीं माना जाता 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भाव इनस से केवल 

एक--अर्थात्‌ केवल विभाव, केवल अनुभाव अथवा कवल 
व्यभिचारी भाव--का किसी नियत रस को ध्वनित करना नहीं 
बन सकता: क्योंकि वे जिस तरह एक रस के विभाव आदि 
होते हँ, उसी तरह दूसरे रस के भी हो सकते ह। उदाहरण 
के लिये देखिए; व्याघ्र आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव 
हा सकते हैं, उसी प्रकार वीर, अद्भुत और रोद्र-रस के भी ._ 
हो सकते हैं; अश्रपातादिक जिस तरह श्ंगार के अनुभाव- हा 
सकते हैं, उसी प्रकार करुण और भयानक के भी हा सकते हैं; 
चितादिक जिस तरह श्व॒'गार के व्यभिचारी हा सकते हैं, उसी 
प्रकार करुण, वीर छोर भयानक के भो हो सकते हें । अतः 
सूत्र में तीनों को सम्मिलित रूप में ही ग्रहण किया गया है 
प्रत्येक का प्रथक्‌ प्रथक्‌ नही। जब इस प्रकार यह प्रमाणित 
हा चुका कि तीनों के सम्मिलित होने पर ही रस ध्वनित हाता 
है, तब, जहाँ कहीं, किसी असाधारण रूप में वर्णित विभाव, 
अनुभाव अथवा व्यभिचारी भाव सं से किसी एक से ही रस 

का उद्रोध हो जाता है, जैसे कि निम्नलिखित पद्य में-- 
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परिशृदितशणालीस्लानमड़' प्रदत्ति: 
` कथमपि परिवारमार्थनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमांशोनि ष्कलङ्कस्य लक्ष्मी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डः कपोलः ॥ ` 

मालतीमाधव प्रकरण के प्रथम अङ्क का यह श्लोक हे। 
माधव मकरंद से मालती का वर्णन कर रहे हैं-(मालतो के) 
अंग अत्यंत रांदी हुई कमल की जड़ के समान हो गए हैं, 
शरीरस्थितिमात्रोपयोगी क्रियाओं में-परिवार के प्रार्थना करने 
पर, बडो कठिनता से प्रवृत्ति होती है; अर्थात्‌ एक वार उपक्रम- 
मात्र होकर रह जाता है, चेष्टा नहीं होती और नए हाथी-दाँत 
के टुकड़े के समान श्वेत कपोल कलंकरहित चंद्रमा की शोभा 
को धारण करने लगे हैं--उनमें ललाई का लेश भी नहीं रहा 
है । यहां केवल अनुभाव के वर्णन मात्र से ही विप्रलंभ-शट'गार 
का आस्वादन होने लगता है । ऐसे स्थलों में अन्य दोनों (जैसे 
यहाँ विभाव और, व्यभिचारी भाव) का आक्षेप कर लिया 
जाता है। सो यह वात नहीं हे कि रस कहीं सम्मिलितों 
से उत्पन्न हाता है भर कहीं एक ही से; किंतु तीनों के सम्मेलन 
के विना रस उत्पन्न होता ही नहीं, यह सिद्ध है। 

से इस तरह विद्वानों ने, यद्यपि अनेक प्रकार की बुद्धियों 
के द्वारा, रस को, अनेक रूपों में समझा है, आज दिन तक भो 
इस विषय में विचार स्थिर नहीं हो पाए हैं; तथापि इसमें 
किसी प्रकार का विवाद नहीं कि, इस संसार में, रस एक 
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सौंदर्यमय वस्तु है और उसमें परमानंद की प्रतीति हुए 
बिना नही रहती । | 

रस कान-कान और कितने हैं ९ 

पूर्वोक्त रस---श्वगार, करुण, शांत, रोद्र, वीर, अद्भुत 
हास्य, भयानक और वीभत्स इस तरह नो प्रकार का हैं 
र इसमें प्रमाण है भरत. मुनि का वाक्य। पर कुछ 
लोग कहते हैं-- 
शान्तस्य झमसाध्यत्वान्नरे च तदसम्भवात्‌ । 
अष्ठावेष रसा नाव्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 

अर्थात्‌ शांतरस के सिद्ध करने के लिये शांति की आव- 
श्यकता दै, और ( सांसारिक भागड़ों में व्याप्त ) नट सं उसका 
हाना असंभव है; अतः नाट्य में आठ ही रस होते हैं, उसमें 
शांतरस का होना नहीं बन सकता । इस बात को दूसरे विद्वान्‌ 
मानना नहीं चाहते | वे कहते हैं-आपने जो यह हेतु दिया है 
कि “नट में शांति का होना असंभव है?, सो असंगत हे--इस 
यात का यहाँ मेल नहीं मिलता; क्योंकि हम लोग नट में रस का 
अभिव्यक्त होना स्वीकार ही नहीं करते । वह शांत रहे अथवा 
अशांत, यदि सामाजिक लोग शांतियुक्त हागे, ता उन्हे रस का 
आस्वादन होने में कोई बाधा नहीं । आप कहेंगे-यदि 
नट में शांति न होगी ता वह शांतरस का अभिनय ही प्रका- 
शित नहीं कर सकेगा; तो हम आपसे . कहेंगे-नट जब 
भयानक अथवा रौद्ररस की अभिव्यक्ति के लिये अभिनय करता 
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है, तत्र भी उसमें सथ और क्रोध ते रहते नहीं; फिर वह 
उन रसों का अभिनय भो केसे कर सकता है? यदि आप 
कहें कि नट सें क्रोध आदि के न होने के कारण, क्रोधादिक 
के वास्तविक कार्य वध-बंधन आदि के उत्पन्न न होने पर भी 
शिक्षा ओर अभ्यास आदि से बनावटी वध-वंधन आदि के 
उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं हाती--यह देखा ही जाता है, 
ता हम कहेंगे कि इस विषय में भी वैसा ही क्यों नहीं समझ 
लेते ? दोनों स्थानों पर वही ता बात है । हाँ, आप यह कह 
'सकते हैं कि सामाजिकों में भो, नाटकादि के द्वारा, शांतरस 
का उदय कैसे हो सकता है ? क्‍योंकि विषयों से विमुख होना 
ही शांतरस का स्वरूप है, और नाटक में उसके विरोधी पदार्थ 
गीत, वाद्य आदि--विद्यमान रहते हैं; अतः विरोधियों के द्वारा 
रस का आविर्भाव सिद्ध होना असंभव है। इसका उत्तर यह है 
कि जो लोग नाटक में शांतरस को स्वीकार करतें हैं, वे गीत- 
वाद्य आदि को उसका विरोधी नहीं मानते; क्योंकि यदि ऐसा 
हो ता उनका फल--शांतरस का उदय--ही नबन पावे। दूसरे, 
यदि आप यावन्मात्र विषयों के चिंतन को शांतरस के विरुद्ध 
मानें, ता शांतरस का आलंबन--संसार का अनित्य हाना एवं 
उसके उद्दीपन पुराणों का सुनना, सत्संग, पवित्र वन ओर तीर्थों 
के दर्शन--आदि भो विषय ही हैं, अतः वे भी उसके विरोधी हो 
जायँगे । इस कारण, यह मानना चाहिए कि जिनमें शांतरस 
के अनुकूल--संसार से विरक्त होने के उपयोगी वर्णन हाता 
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दै वे भजन-कीर्चन आदि शांतरस के भ्रमिव्यंजक हो सकते 
हैं। इसी कारण, 'संगीतरल्लाकर” के अंतिम अध्याय सें-- 
अष्ठावेव रसा नाव्येष्विति केचिद्चूचुदन ! . 
तदचारु यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नट! ॥ 
अर्थात्‌ 'नाटकों में आठ ही रस हे? यह जो कुछ लोगों 
` की शंका दै, सा ठीक नहीं; क्योंकि नट किसी रस का आस्वा- 
दन नहीं करता--इत्यादि लिखकर यह सिद्ध कर दिया.है कि 
नाटकों में भो शांत-रस है। परंतु जो लोग 'नाटकों में शांत- 
रस नहीं है? यह मानते हैं, उन्हें भी, किसी प्रकार को वाधा न 
होने के कारण, एवं “महाभारतादि ग्रंथों में शांतरस ही प्रधान हे! 
यह बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध हाने के कारण, उसे 
( शांतरस को ) काव्यों.में अवश्य रवीकार करना पड़ेगा । इसी 
कारण, मम्मट भट्ट ने भी “भरष्टौ नाव्यो रसाः स्मृताः ( नाटक 
में आठ रंस माने गए हैं)!” इस तरह प्रारंभ करके ““शांताऽपि 


नवमो रसः ( शांत भी नौवाँ रस है )'? इस तरह उपसंहार . 


किया है । , अर्थात्‌ उनके हिसाव से भी काव्यो में शांतरस 
सिद्ध है। तब रस नौ हैं, इस वात में काई संदेह नहीं । 
| स्थायी भाव 

पूवोक्त रसां के, क्रम से, रति, शाक, निर्वेद, क्रोध 
उत्साह, व्रिस्मय, हास, भय आर जुगुप्सा ये स्थायी भाव होते 
. हैं। अर्थात्‌ श्र'गार का रति, करुण का शोक, शांत का निषेद, 
: रोद का क्रोध; वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, हास्य 
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का हास, भयानक का भय और वोभःस का जुगुप्सा स्थायी 
भाव होता है । 
रसे और स्थायी भावो का भेद 

अच्छा. अव, रसों से स्थायी भावों में क्या भेद है, से भी 
समक लीजिए। पहले खोर दूसरे संते! सें--जिस तरह 
घडे आदि का घड़े आदि के अंदर आए हुए आकाश से भेद है 
उस तरह: ती खरे सत सें-जिस तरह सच्ची चाँदी से मन: 
कल्पित चांदी में भेद है, उस तरह; और चोथे सत सें 
जिस तरह विषय ( ज्ञानगम्य पदार्थे ) का ज्ञान से भेद है, उस 
तरह स्थायी भावों का रसों से भेद समझना चाहिए | 


छल 


ये स्थायी क्‍यों कहलाते हैं 


ये रति आदि भाव किसी भो काव्यादिक में उसकी समाप्ति 
पर्यंत स्थिर रहते हैं, अतः इनको स्थायी भाव कहते हैं। आप 
कहेंगे कि ये ते चित्तवृत्तिरूप हैं, अतएव तत्काल नष्ट हा जाने 
वाल्ले पदार्थ हैं, इस कारण इनका स्थिर हाना दुलेभ है; फिर - 
इन्हें स्थायी कैसे कहा जा सकता है? और यदि वासनारूप 
से इनको स्थिर माना जाय तो व्यभिचारी भाव भा हमार अत; 
करण में वासनारूप से विद्यमान रहते हैं, अतः वे भी स्थायी 
भाव हो जायँगे । इसका उत्तर यह है कि यहाँ इन वासना- 
रूप भावों का बार-बार अभिव्यक्त दोना ही स्थिर-पद का रथे 
है। व्यभिचारी भावों में यह बात नहों हाती, क्योंकि उनकी 
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चमक बिजल्ली की चमक की तरह अस्थिर हाती है; अतः वे. 
स्थायी भाव नहीं कहला सकते# । जैसा कि लिखा हे-- .. 

विरुद्धेरविरुद्धेंचा भावैविच्छिद्यते न यः | 
झात्मभावं नयत्याशु स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिरं चित्तेज्वतिष्ठन्ते संवध्यन्तेञ्नुवन्धिभि 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोज्त्र ते ॥ 
. तथा-— ` `: 
सजातीयबिजातीयैरतिरस्कृतमूतिमान्‌ । 
याबद्रसं वर्तमानः स्थायिभोव उदाहृतः ॥ | 
अर्थात्‌ जा भाव विरोधी एवं ग्रविराधी भावों से विच्छिन्न 
नहीं होता; किंतु विरुद्ध भावों को भी शीघ्र अपने रूप में 
परिणत कर लेता है, उसका नाम स्थायी है और वह लवणा- 


अभिप्राय यह ह--यदि वेदांतियां के मत के अनुसार यह माना जाय कि 
कोई भी चित्तवृत्ति उसके विरुद्ध चित्तवृत्ति उत्पन्न हाने तक स्थिर रहती 
* हे, तो स्थिर-पद्‌ का. वार वार अभिव्यक्त हाना अथं करने की आवश्यकता 
नहीं। ओर जो 'विरुद्वेः... ...” इस कारिका में विरुद्ध भावों से भी 
स्थायी भाव का चिच्छेद न होना लिखा है, सा लौकिक दृष्टि से जो 
भाव विरुद्ध दिखाई देते हैं, उनके विषय में लिखा गया हे। काव्य 
में तो 'थयं स रशनोत्कर्षी...... इत्यादि स्थळों में ळोकदृष्ट्या विरुद्ध 
भाव--प्रेम आदिभी शोक अदि के पोषक ही होते हैं-यह अनुभव- 
सिद्ध हे । अन्यथा ऐसे स्थलों में प्रतिकूळविभावादि ग्रह? रूपी रस- 
दोष होगा, जा कि किसी को भी सम्मत नहीं । 
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अ यहाँ म० स० श्रीरागाधर शास्त्री जी की टिप्पणी हे, जिसका 


( ८७ ) 
कर के समान है । जिस तरह लवणाकर समुद्र में गिरने 


से सब वस्तुएँ लान वन जाती हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव से 


मिलकर सव भाव तद्रूप हा जाते हं। 

जे! साव बहुत समय तक चित्त में रहते हैं, विभावादिकों 
से संबंध करते हैं और रस-रूप वन जाते हैं, वे यहाँ ( साहित्य- 
शास्त्र में स्थायी नाम से प्रसिद्ध हैं। तथा-- 

जिस भाव का खरूप सजातीय और विजातीय भावों से 
तिरस्कृत न किया जा सके, और जब तक रस का आस्वादन 
हा तव तक वर्तमान रहे उसे स्थायी भाव कहते हैं । २३ 

कुछ लोग कहते हैं--पूर्वोक्त रति आदि चतो भावों में से 
अन्यतम ( कोई एक ) हाना ही स्थायी भाव का परिचायक 
हे । सो नहीं हा सकता; क्योंकि रति आदिको में से किसी- 
एक के वढे चढ़े हुए हाने पर ( उन्हीं में से ) यदि अन्य काई 
भाव बढ़ा चढ़ा न हा, तो उसको व्यभिचारी भाव माना जाता 
है। बढ़े चढ़े हुए का क्या अथ है सा भी समभ लीजिए | 
अधिक विभावादिकों से उत्पन्न हुए का नाम “बढ़ा चढ़ा हुआ? 
है और थेड़े विभावादिकों से उत्पन्न हुए का नास है नहीं 


न चे 
चढ़ा चढ़ा हुआ? । अतएव रन्नाकर' म॑ लिखा है-- 


्ताकैर्वि भावैरुतपञ्ञास्त एवं व्यभिचारिणः ॥ 
अर्थात्‌ अधिक विभावादिकों से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी 
भाव होते हैं, और वे ही जब थोड़े विभावादिकों से उत्पन्न हेते 


रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभृयिष्ठविभावजाः । 
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Wes) 
द.ता व्यभिचारी कहलाते हैं। इस तरह मान लेने पर वीर- 
रस के प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र-रस के प्रधान हाने पर:उत्साइ 
और शरंगार-रस के प्रधान होने. पर हास व्यभिचारी होता है 
रौर बिना उनके वे रस रहते ही नहीं, यह भी सिद्ध है । जब 
प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस ( अंगभूत भाव क्रोध- 
आदि ) को भी अधिक विभावादिकं से अभिव्यक्त किया 
जातां है, ता वह 'रसालंकार! कहलाने लगता है- इत्यादि 

समक लेना चाहिए | 
स्थायी भावों के लक्षण 

१--रति 
स्री-पुरुष की, एक दूसरे के विषय में, प्रेम नामक जो 
चित्तवृत्ति होती है, उसे “रति? स्थायी भाव कहते हैं। वही 
प्रेम यदि गुरु, देवता अथवा पुत्र आदि के विषय में हा, ता 
व्यभिचारी भाव कहलाता है । 

| २--शोक 
पुत्र-आदि के वियाग अथवा मरण आदि से उत्पन्न होने- 
वाली व्याङुलता नामक जा एक चित्तवृत्ति होती है, उसे शोक? 
कहते हैं। परंतु स्री-पुरुष के वियोग में, जब तक प्रेमपात्र 
के जीवित होने का ज्ञान हो, तव तक व्याकुलता से पुष्ट किए 


हुए प्रेम की ही प्रधानता रहती है, अतः 'विप्रलंभ” नामक, 
आंगार-रस होता है। उसे समय जो व्याकुलता रहती है, ' 


वह व्यभिचारी भाव मात्र हे । पर यदि प्रेमपात्र के मरने का 
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( ८६ ) 


पता लग जाय ता व्याकुलता प्रधान रहती. है, और प्रेम .उसे 
' पुष्ट करता है, इस कारण वहाँ करुण-रस ही होता है। ओर 
'जब कि मर जाने का ज्ञान हाने पर भो देवता की प्रसन्नता 
आदि से. किसी प्रकार, उसके पुनः जीवित होने का ज्ञान हो 
सके ता आलंवन ( प्रेमपात्र ) के सवैथा नष्ट न हो जाने के 
कारण लंबे परदेशवास की तरह, 'विप्रलंभर ही होता है 
कर्ण? नहीं: जैसा कि (कादंवरी में) चन्द्रापीड से महाश्वेता 
ने जा वाते' की हैं, उनमें । कुछ लोगों को इच्छा है--ऐसी 
जगह एक दूसरा ही रस मानता चाहिए, जिसका नाम 


'करुण-विप्रलंभ? हे । 
३--निर्वेद - | 
सकी ( वेदांत आदि के द्वारा ) नित्य और अनित्य 
वस्तुओं के विचार से उत्पत्ति और जिसका नाम 


विषयों से विरक्ति है उसे “निवेद? कहते हैं। वहीं निर्वेद 
यदि घर के झगड़े आदि से उत्पन्न हुआ हा, ता व्यभिचारी 
भाव होता है । 
४---क्रोध 

जिसकी, गुरु अथवा बंधु के मरने आदि---किसी प्रबल 
'अपराध--के कारण, उत्पत्ति हाती है, आर जिसका नास जलन 
है, उसे क्रोध! कहते हें । यह शत्र-विनाश आदि का कारण 
हाता है। यही जलन यदि किसी छोटे मोटे अपराध से 
ंत्पन्न हुई हा, तो कठोर वचन और मौन-आदि का कारण 
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(६०2. ) 
हाती है, तब वह अमे नामक व्यभिचारी कहलाती है । “अमर्ष? 
और क्रोध! में यही भेद है । | 
२ उत्साह 
जिसकी, शत्र के पराक्रम तथा किसी के दान आदि के 
स्मरण से, उत्पत्ति होती है, श्रार जिसका नाम उन्नतता हे, उसे 
उत्साह” कहते है । 
६--विस्मय 
. जिसकी, अलौकिक वस्तु के देखने आदि से, उत्पत्ति होती 
है, और जिसका नाम आश्‍चर्य है, उसे “विर्य कहते हैं। 
| ७--हास 
जिसकी, वाणी एवं अंगों के विकारों के देखने आदि से 
उत्पत्ति होती है, और जिसका नाम खिल जाना है, उसे हास! 
कहते हैं । 
८--भय 
जिसकी, व्याघ्र आदि के देखने आदि से उत्पत्ति, होती है, 
ओर जो प्रबल अनर्थ के विषय में हुआ करती है, एवं जिसका 
नाम व्याकुलता है, उसे 'भय? कहते हैं । यदि वही व्याकु- 
लता किसी प्रबल अनर्थ के विषय में न हुई हा, ता उसे 'त्रास? 


नामक व्यभिचारी भाव कहते हैं। पर दूसरे विद्वानों का” 


यह भो कथन है कि उत्पातकारी वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न हुई 
व्याकुलता का नाम 'त्रास? है, ओर अपने अपराध के द्वारा 
उत्पन्न हानेवाली का नाम “भय? | भय कर त्रास में यह भेद है। 
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( ६१ ) 
जुगुप्सा 
किसी घृणित वस्तु के देखने से जा घृणा नामक एक प्रकार 
की चित्तवृत्ति उत्पन्न हाती है, उसे 'जुगुप्सा' कहते हँ । 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाब 
इन्हीं स्थायी भावों को हम लोग, संसार म॑, उन उन 
नायको! में देखा करते हैं। ऐसे स्थानों पर जा वस्तुएं, उन 
चित्तवृत्तियों के आलंवन--श्र्थात्‌ विषय--अथवा उद्दीपन-- 
अर्थात जोश देनेवालो--होने के कारण, 'कारण' रूप से प्रसिद्ध 
हैं; वे ही काव्य अथवा नाटक में इन ( स्थायी भावो ४22 के 
अभिव्यक्त हाने पर विव कहलाने लगती हैं; क्योंकि 
व्युत्पत्ति के अचुसार विभाव-- शाब्द का आथ ( रति आदि के ) 
“उत्पन्न करनेवाले? अथवा “समृद्ध करनेवाले? हे । 
उन स्थायी भावों से जा काये उत्पन्न होते हँ-जैसे रामां- 
चादिक; उन्हें “अनुभाव कहते हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के अछु- 
सार अनुभाव शब्द का अर्थ जो ( स्थायी भावों के ) अनतर 
उत्पन्न हें? अथवा “जो उनका अनुभव करावें” यह है । 
जा स्थायी भावों के साथ में रहनेवाली चित्तवृत्तियाँ दती 
हसे चिंता आदि, उन्हें व्यभिचारी भाव” कहते हैं । 
विभावादि के कुछ उदाहरण क 
शु गार-रस के खी पुरुष आलंवन विभाव; चादनी, बसत 
ऋतु, अनेक प्रकार के वाग बगीचे, सुखप्रद पवन और एकांत 
स्थान आदि उद्दीपन विभाव; प्रेमपात्र के मुख का दशेन, उसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २ ) 


गुणां का श्रवण और कीर्तन आदि एवं कंप, रामांच आदि 
सात्त्विकः भाव? अनुभाव; और स्मरण, चिंता आदि व्यभिचारी 
भाव होते हैं । | 
करुण-रस के बंधु का नष्ट हा जाना आदि आलंबन विभाव 
उसके घर, घोड़े, गहने आदि का देखना आदि तथा उसकी बातें 
सुनना आदि उद्दीपन विभाव; शरीर का पछाड़ना ( छटपटाना ) 
और अश्रुपात आदि अनुभाव और ग्लानि, श्रम, भय, मोह, 
विषाद, चिता, औत्सुक्य, दीनता और जडता आदि व्यभिचारी 
भाव होते हैं । 
शांत-रस के अनित्य रूप से समभा हुआ जगत्‌ आलंबन 
विभाव; वेदांत का सुनना, तपावन एवं तपस्वियाँ का दशेनादि 
उद्दीपन विभाव; विषयों से अरुचि, शत्रु-मित्रादिकों से उदासीनता, 
निश्चेष्टता, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि आरादि अनुभाव ओर 
हर्ष, उन्माद, स्मृति, मति आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । 
रोद्र-रस के अपराध करनेवाला पुरुष आदि आलंबन विभाव; 
उसका किया हुआ अपराध आदि उद्दीपन विभाव; लाल नेत्र करना, 
दाँत चबाना, कठोर भाषण करना, श्र उठाना इत्यादि, जिनका 
फल वध अथवा बंधन आदि. हैं, अनुभाव; और अमर्ष, ' वेग, 
उग्रता, चपलता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । इत्यादि । 
इस तरह जो चित्तवृत्ति जिसके विषय में होती है, वह 
उसका आलंबन और जो निमित्त हैं, वे उद्दीपन होते हैं-- 
यह समक लेना चाहिए । 
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( ६३ ) 
रसा के अवांतर भेद और उदाहरण आदि 

म्शंगार-रस 
श्रंगार-रस दे! प्रकार का है--संयोग और विप्रलंभ । 
यदि ज्ञी पुरुषों के संयोग के समय में प्रेम हा, तो 'संयोग- 
अंगारः कहलाता है, और यदि वियोग के समय में दो, तो 
।विप्रल॑ख-श्रंगार? । पर संयोग का अथे “ल्वो-पुरुषो का एक 
स्थान पर रहना? नहीं है; क्योंकि एक पलँग पर सोते रहने 
पर भी, यदि ईर्ष्या आदि हों, ते 'विप्रलंभ-रस? का हा वसन 
किया जाता है। इसी तरह वियोग का अर्थे भी अलग 
अलग रहना' नहीं है; क्योकि वही दोष यहाँ भी कहा जा 
सकता है। अतः यह मानना चाहिए कि “संयोग” और 
“वियाग? ये दोनों एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, झर वे है 
“मिला हुआ हूँ? और “विछुडा हुआ हूँ” यह ज्ञान । उनमें 
से 'संयाग-श्वंगारः का उदाहरण “शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा. . .? 
एवं “साई सविधं सकी न करि......' इत्यादि | 0011 वर्णन 
कर चुके हैं। जो कि “चित्र-मीमांसा” में लिखा है-- वागर्या- 
विव स पृत्तौ वागर्थम्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे 
यार्वती परमेश रै ॥ ( अर्थात वाणी और अर्थे की तरह 


मिले हुए, जगत्‌ के जननी-जनक पार्वती और परमेश्वर (शिव) . 


को, वाणी और अथे के ज्ञान के लिये, अभिवादन करता हूँ `) 
इस पद्य में टंगार-रस की ध्वनि है; क्योंकि इससे शिव-पावेती 
. का सर्वाधिक प्रेमयुक्त हाना ध्वनित होता है।?” सो यह 
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ध्वनि के मार्ग को न समभने के कारण लिखा गया है। इस. 
श्लोक में पार्वती और परमेश्वर के विषय में कवि का प्रेम 
प्रधान है. और उन दोनों ( शिव-पार्वती ) का पारस्परिक प्रेम 
उसकी अपेक्षा गौण हो गया है; और गोण रति आदि के 
कारण काव्य को “रस-ध्वनिः कहना उचित नही; क्योंकि , 
यह सिद्धांत है-- 
भिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्कायतया स्थितः 

अर्थात जिसको अलंकारादिकों से शोभित किया जाता है 
वह ( रसादिक ) रस-भाव आदि को शोभित करनेवाले अल- 
डार रूप रस आदि से भिन्नहै। तात्पये यह कि जिनके कारण 


काव्य को “ध्वनिरूप? कहा जाता है. वे रसादिक किसी की 
अपेक्षा गौण नहीं होते, उन्हें अन्य अलँकारादिक शोसित करते 


हैं, वे किसी को नहीं । दूसरे रसादिकों को अलडुत करने- 


चाले रसादिक उनसे भिन्न हैं। यह ता हुई “संयोग-मटट'गार? 
की बात; अब 'विप्रलंभ-श्र'गोर? का उदाहरण सुनिए; जेसे -- 


वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केळीमन्दिरमारुतायनसुखे विन्यस्तवक्त्रास्बुजा । 
नि!रवासग्लपिताधरोपरिपतद्वाष्पद्रवक्षोरुहा | 
वाला लोलविलोचना शिव ! शिव ! प्राणेशमालोकते॥ 
>< >< >< >< 
पिय-गान-सम सत्र लाग करें वहु भाँति उचारन संगल-बानी । 
सुख-कंज दिए रति-मंदिर के सुठि गोख के द्वार महा-अकुळानी ॥ 
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ग्रतिर-्सांस ते सूखे भए अधरा पर ते कुच डारती लाचन-पानी । 
चह वालिका चंचळ नैनन ते निज-नाथ निहारत हाय! अयानी ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है-पतिदेव के पर- 
देश जाने का समय है, लोग अत्यधिक मांगलिक वचन वाल 
रहे हैं. पर वह चंचलनयनी वालिका ( नवोढ़ा ) रति-भवन के 
झरोखे में युख-कमल डाले हुए वैठी है, अत्यंत श्वासों के कारण 
` कुम्हलाए हुए अधरों पर अश्रु गिर रहे हैं ओर उनसे कुच 
भीग गए हें। शिव ! शिव !! एसा दशा का प्राप्त हुई वह 
अपने प्राणनाथ को देख रही है। उस बेचारी को न यह 
बोघ है कि अश्रु गिरने से अशकुन होगा और न यही शंका है 
कि लोग क्या कहेंगे ! 
इस पद्य में ( नायिका के प्रेमपात्र ) नायकरूपी आलंवन 
निःश्वास, अश्र-पातादिरूप अनुभाव के और विषाद, चिंता 
आवेग आदि व्यभिचारी भावों के संयोग से ध्वनित हुई नायिका 
की रति. वियोग-काल में होने के कारण 'विप्रलंभ रस? के 
निर्देश का कारण है । अथवा; जैसे-- 


आविर्भता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूना: 

कान्तिः काचिन्निखिलनयनाकपंणे कामेणज्ञा । 
उवासा दीघेस्तदवधि मुखे पाण्डिमा गण्डयुग्मे 

शून्या दत्तिः कुलमगहशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥ 


१९ ०९ ०९ १९ 
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जनमी जब ते जग में सजनी, मधु-घारन की बरसावनहारी। 
ब्रजराजकिशे।र की कान्ति कछू जन-नैन-विमोहिनी कामनगारी ॥ 
तबते सगरी कुळ-नारिन की सब हाळत हाय ! भई कछु न्यारी । 
सुख दीरघ सांस, कपाळन वै सितता, हिय में भइ शून्यता भारी ॥ 
जब से मधु बरसानेवाली और सव मनुष्यों के नेत्रो को 
आकर्षण करने का जादू जाननेवाली नंद-नंदन की अनिर्वचनीय 


काँति उत्पन्न हुई है तव से कुलांगनाओ के मुख में दीघं श्वास, ' 


दानो कपाोलों पर सफेदी एवं चित्त में शून्यवृत्ति ( विचार- 
रहितता ) उत्पन्न हा गई है । अथवा; जेसे-- 
नयनाञ्चलावमश या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आलिङ्किताऽपि जोषं तस्थो सा गन्तुकेन दयितेन ॥ 
xX X xX xX 
नेन-कोन को मिलन जो सहन कियो कवहूँ न। 
आलिङ्गित हू पिय-गवन वहे करति है चू न ॥ 
जिस नायिका ने, पहले कभी, नेत्र के प्रांत का मिल जाना 
भी सहन न किया था,.वही (वियोग के समय) परदेश जाने- 
वाले पति से आलिंगन की हुई भी चुप खड़ी थी, चूँ भी न 
करती थो । इस पद्य में भी स्वाभाविक चंचलता की निवृत्ति 
अनुभाव ओर जड़ता व्यभिचारी भाव है । 
' प्राचीन आचायाँ ने इस-_विप्रलंभ रस- को प्रवास 
आदि उपाधियों से पाँच प्रकार का माना है; पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


} 


(59 ) 
प्रवास», अभिलाष, विरह, ईषया और शाप के कारण जो वियोग 
होते हैं, उनमें कोई विशेषता न समझ पड़ने के कारण. हसने 
उनका विस्तार नहीं किया । र 

करूण-रस; जैसे 
अपहाय सकळवान्धवचिन्वासुद्वाऱ्य शुरुकुलमणयस्‌ । 
हा | तनय !! विनयशालिन!!! कथमिव परलोकपथिकाऽभूः। 
सब बघुन का सोच तजि तजि गुरुकुल को नेह । 
हा ! सुशील सुत !! किमि कियो अनत लेक तै गेह ।। 
हाय ! अत्यंत सुशील बेटे ! तू सव बंघुओं को चिता का 
त्यागकर और गुरुकुल के प्रेम को भी हटाकर किस तरह पर- 
लोक का पथिक हो गया !! 
यहाँ सरा हुआ पुत्र आलंवन हे, उस समय में आए हुए . 
बांधवों का दर्शन आदि उद्दीपन हैं, रोना अनुभाव है और देन्य 
आदि व्यभिचारी भाव है । 
शांत-रस; जेसे-- 
मलयानिलकालकूट्यो रमणीङुन्तलभागिभागयोः 
स३वपचात्मञ्ुवोनिरन्तरा मम जाता परमात्मनि स्थितिः 


भ ये 


का राख ता 
कः = = 


% प्रिय के परदेश जाने की हालत में प्रवासरूप, समागम से पुषे 
ही गुणश्रवण आदि से भ्रभिळापरूप, गुरुजना की लजादि के कारण 
रुकने पर विरहरूप, सान से इप्यारूप आर जिस ' तरह शकुतला को 
दुर्वासा के शाप से वियोग हुथ्रा उस तरह होने पर शापरूप उपाघिर्या 
हुआ करती हैं जिनके कारण वियोग को पाँच प्रकार का कहा जाता है-- 
' यह है प्राचीन आचायों का अभिप्राय । 


२-७ 
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, मलंय-यनिळ अरु गुरु गरळ, तिय-कुन्तळ अहि-देह । 
सुपच रु विधि को -भेदःतजि मम थिति भई अछेह ॥ 


मलयाचल के वायु और विष में, खियाँ के सिंदूर-पूरित 

केश और सप के शरीर में एवं चण्डाल तथा ब्रह्मा में भेद-भाव- 
रहित मेरी स्थिति, परमात्मा में, हो गई है । 

यहाँ सव जगत्‌ आलंबन है, सव व्यक्तियों योर वस्तुओं 

में समानता अनुभाव है ओर मति आदि संचारी साव हुँ । 

यद्यपि पूर्वांध में पहलले उत्तम ( मलय-पवन आदि ) का वर्णन 

श्रौर पीछे अधम ( विष आदि ) का वर्णन है; पर उत्तराध में 

पहलले अधम ( श्वपच ) का और पीछे उत्तम ( ब्रह्मा ) का 


` , वर्णन है; अतः 'प्रक्रम-भंग” दोष है--अर्थात्‌ जिस क्रम से 


प्रारंभ किया गया, उसी-क्रम का समाप्तिपयत निवाह नहीं हो 
सका; तथापि “ कहनेवाला, ब्रह्मरूप हाने के कारण, उत्तम- 
' अधम के ज्ञान से रहित हो गया है?” यह बात प्रकाशित 
करने के लिये 'क्रमभंग? गुण. ही है- अर्थात्‌ इससे वक्ता 
की उत्तमाधम-ज्ञान-शून्यता प्रकाशित होती है, जा कि ब्रह्म- 
ज्ञानी के लिये आवश्यक है। सो यह दोष नहीं, गुण है । 
यह तो हुआ शांतरस का उदाहरण; अब उसका प्रत्युदाहरण 
भी सुनिए 


सुरस्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन्नयन येए- 
बिधायान्तमद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
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विधृतान्तध्वन्ता मधुर-मधुरायां चिति कदा 
निम स्यां कस्याञ्चन नव-नभस्याम्बुदरुचि |। 


8 3 ५ . 


श्रीगंगा के झुलिन चेंडि करि नवन -निसीळन | 
तजिके महा-उपाधिरूप ये सकळ विषय-गन॥ 
अन्तःकरण मलीन करि दियो जाने इकद्स । 
करिके दूर समग्र चहै अज्ञानरूप तम i 
नाद के नव-घन-सरिख परम मनाहर कान्तिमय । 
मधुर सधुर -चेतम्य्र में होवेगो कच सम विळय॥ 
श्रीगंगाजी के वालुकामय तट पर बैठा हुआ मैं, आँखें मींच- 
कर, सव सांसारिक विषयों को, उसी समय, दूर हटाकर एवं 
अंतःकरण के अंधकार ( अज्ञान ) से रहित होकर, भाद्रपद के 
नवीन सेघ के समान कांतियुक्त किसी ( अनिर्वचनीय ) परम- 
मधुर चैतन्य में कब निम हा जाऊँगा--उसकी तन्मयता 
मुझे कव प्राप्त होगी ! 
यद्यपि इस पथ में भी विषयों का निरादर आलंबन है, 
गंगा के तट आदि उद्दीपन हैं, आँखों का मोंचना आदि अनु- 
20 श्र उनके संये ये ९९ निवे ९९ प्रतीति 
साव हैं आर उनके संयोग से स्थायी भाव निवेद की प्रतीति 
होती है; तथापि भगवान्‌ वासुदेव को प्रेमपात्र मानकर जो 
कवि का प्रेम है, उसकी अपेक्षा निर्वेद गौण हो गया है; इस 
कारश निर्वेद के रहते हुए भी यह पद्म 'शांत-रस” की ध्वनि 
नहीं कहा जा सकता । यह पद्य मेरी ( पंडितराज की ) 
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बनाई हुई 'करुणा-लहरी” नामक पुस्तक म॑ लिखा गया है ओर 
उसमें भाव ( भगवत्प्रेम ) ही प्रधान दे, अतः इस पद्य म भी 
उसी की प्रधानता उचित हे । दूसरे, इस पद्य का ग्रेजस्विनी 
रचना भी शांत-रस के प्रतिकूल है, इस कारण भी इसे उसके 
उदाहरण रूप में उपस्थित करना उचित नहीं । यदि कहो कि 
मलयानिलकालकूटयाः.... . - 7 इस पूर्वोक्त पद्य सं सी “पर- 
मात्मा में स्थिति? का वर्णन है, अतः वहाँ भी भाव प्रधान हाना 
चाहिए, उसे शांत-रस का उदाहरण कैसे कह दिया; ता उसका 
उत्तर यह है कि वहाँ “परमात्मा में स्थिति हा गई है? यह 
लिखा है, सो उसे अपने आत्मा सं भगवद्गपता का वाध होने 
के कारण प्रेम की प्रतीति नहीं होती; क्योंकि प्रेम एथक्‌ सम- 
भने पर ही हा सकता है, ऐक्यज्ञान होने पर नहीं। 
रोद्र-रस; जैसे-- 
` नवोाच्छलितयोवनस्फुरदखवंगव्चरे 
मदीयणुर्कामक गलितसाध्यसं दृश्चति । 


अयं पततु निदयं दलितद्पभूभूद्गल- 
स्खलद्रुधिरघस्सरो मम परश्वधों भेरवः ॥ 
क क्ष म क 


` नव-जावन की बाढ़ ते बड़े गरब ते फाटि। 
मेरे गुरु को घनुष यह निरभे ह्वै दिय काटि ॥ 
निरभै ह्वै दिय कारि अंबे यह अतिसय भीएण। ' 
तृप्त इह सूपाळ-कंठ-शाणित करि भक्षण ॥ 
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मेरा फरसा पड़े तासु ऊपर निईय-मन । 
हो जावे परतच्छ वच्छ का सव नव-जावन !। 


सीता-स्वयंवर में, परशुराम ने, जव धनुष के टुकड़े हुए 
देखे ता उनसे न रहा गया । वे वोले--किसी को, नवयावन 
की उसंग के कारण, असिमानरूपी ज्वर तेज हो गया है, तभी 
ता उसने निर्भय होकर मेरे गुरु--भगवान्‌ शिव--का घनुष तोड़ 
डाला । अच्छा, अब ( मेरी इच्छा है कि ) उसके ऊपर यह 
मेरा भयंकर फरसा निर्देयता के साथ गिरे, जिसने काटे हुए 
ग्रभिमानी भूमिपतिया के गले से भरते हुए रुधिर का पान 
किया है। में चाहता हूँ कि उस उन्मत्त की निदेयतापूवेक 
खवर ली जाय । 

यहाँ जिसको परशुराम ने, उस समय, यह नहीं जाना 
था कि यह भगवान राम हैं', वह गुरु ( शिवजी ) के धनुष 
को ताड देनेवाला आलंवन है । गुरुद्रोही का नाम न लेना 
चाहिए इस कारण, अथवा क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारण, 
ताडनेवाला? यह विशेषण मात्र ही कहा गया है, विशेष्य 
(ताड़नेवाले का नाम) नहीं कहा गया । एक प्रकार का सुवन 
व्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ “निभय हकर धनुष ताड 
देना? उद्दीपन है, कठार वचन अनुभाव और गवे. उग्रता आदि 
संचारी भाव हैं.। यह धनुष के भंग की ध्वनि से समाधि टूट 
जाने पर परशुरामजी की उक्ति है। इस पद्य को अत्यंत उद्धत 
रचना भी रौद्ररस की परम ओजस्विता का पुष्ट करती ह. 


Cavs 
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यद्यपि अन्यत्र गुरु का स्मरण होने पर अहंकार का निवृत्त हो 


जाना आवश्यक है; पर इस प्रसंग में, ऐसे अवसर पर सी, 


गर्व का उत्कर्ष प्रकाशित होने से परशुरामजी की विवेकरहितता 
स्पष्ट प्रतीत होती है, और उसके द्वारा उनकी क्रोध को अधि- 
कता ज्ञात हाती है । यहाँ गर्व का उत्कष प्रकाशित करनेवाला 
गुरु के साथ लगा हुआ “मेरे? शब्द दै; उससे अजहत्स्वार्था 
लक्षणाः के द्वारा यह ध्वनित होता हे कि “स पृथ्वी को 
इक्कीस बार ` निःचत्रिय करनेवाला हूँ ( फिर सेरे गुरु के 
धनुष को कौन छू सकता है)” । यह ते है उदाहरण, 
अब प्रत्युदाहरण सुनिए-- 
धनुविदलनध्वनिश्रवणतत्क्षणाविभव- 
न्महागुरुवधस्मृतिः शवसनवेगधूताधरः 
विलाचनविनिःसरदूवहलविस्फुलिज्ञत्रजा 
रघुप्रवरमाक्षिपञ्जयति जामदग्न्यो मुनि; ॥ 
र्ध 3 ६५० ध 
धनु-विद्छून को शब्द सुनि स्मरण भयो तत्काल | 
परम-गुरू जमदि के वध को सव अहवाल ॥ 
वध को सव अहवाल सांस कंपे दुशनच्छुद । 
नेननि निकसत उग्र आग के कनिका बेहद ॥ 
जयति परशुधर राम राम पै हृ निईय मन । 
करत प्रवळ आक्षेप कियो क्यों ते' धनु-विदळन ॥ 
जिनको धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काल, महागुरु 


जमदभि के वध का स्मरण हा आया; अतएव श्वास-वायु के वेग. 
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से नीचे का होठ फडकने लगा ओर नेत्रो से आग की चिन- 
' गारियां का सारी समूह निकलने लगा, ऐसी दशा स रासचद्र 
पर ग्राक्ञेप करते हुए मुनि परशुराम सबसे उत्कृष्ट है । 

यहाँ भी, यद्यपि अपराधपात्र भगवान्‌ रामचंद्र आलंबन हें, 
धनुष टूटने के शब्द का सुनना उद्दीपन है, श्वास तथा नेत्रों का. 
- जलना आदि अलुभाव हैं, पिता के वध का स्मरण, गवे. और 
उग्रता आदि संचारी भाव हैं और इनके द्वारा क्रोध अभिव्यक्त 
हाता है. तथापि जिसके कारण कवि ने परशुरामजी का वणन 
किया है. उस कवि के प्रेम की अपेक्षा क्रोध गौण हो गया 
है, अत: उसके कारण इस पद्य को रोद्र-रस की ध्वनि नहीं 
कहा जा सकता | 


अच्छा, अब यहाँ एक प्रसंगप्राप्त वात भी सुन लीजिए । 
'काव्य-प्रकाश! में रौद्र-रस का यह उदाहरण दिया गया है 
'कृतमच्ुमतं इष्टं वा येरिदं गुरुपातकम्‌ 
मनुजपशुभिनि मेयदिभ वद्धि रुदायुध: 
नरकरिपुणा साद्धे तेषां समीमकिरीटिना-- 
मयमहमसअसेदोमांसेः करोमि दिशां: वलिम्‌।॥ 
(वेणीसंहार? नाटक के तृतीय अंक में द्रोण-वध से कुपित 
अश्वत्थामा की, अजुन आदि के प्रति, यह उक्ति दै-- 
श्रा उठानेवाले जिन मर्यादारहित, नरपंशुओ ने गुरु 
(द्रोणाचार्य) का वधरूपी पातक किया है या उसमें अनुमति दी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०४ ) 

. है अथवा उसे आँखों देखा है,---अष्ण, भोम अर अजुन के साथ 
साथ---उन सभी लोगों के रुधिर , मज्ञा तथा मांस से अकेला 
ही मैं दिग्देवताओं की बलि करता हूँ । 

इस पद्य की रचना रौद्र-रस को व्यक्त नहीं कर सकती-- 

. इस रचना में वह शक्ति नहीं कि जिसके सुनते ही यह पता 
लग जाय कि यह रौद्र-रस के वर्णन का पद्य है; सा यह उस 
पद्य के निर्माता की अशक्ति ही है । 

वीर-रस 
वीर-रस चार प्रकार का है; क्योकि वीर-रस का स्थायी 
भाव जो “उत्साह? है, वह दान, दया, युद्ध और धर्म इन चार 
कारणों से चार प्रकार का है। उनमें से पहला--अर्थात्‌ 

दानवीर; जैसे-- ई 
कियदिदमधिक मे यदू द्विजायाथेयित्रे 

कृषचमरमणीयं कुंडले चापयामि । 
अकरुणमवकूद्य द्राक्‌ कृपाणेन निये- 
हूलरुधिरधार' मोिमावेदयामि ॥ 


ध धळ व 20 


अरपे याचत दुजहि कवच कुंडळ साधारण । . 
कहहु कहा यह अधिक भयो सम हे सदस्य-गण ॥ 
निर्दयता तैसे कारि कंठ झट पट्ट खङ्ग सन । 

. भूरि रक्त की घार झरत शिर करों निवेदन ॥ 
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मेरे लिये यह क्या अधिक बात है कि मैं माँगने आए हुए 
ब्राह्मण का, साधारण से, कवच और कुंडल अपेण कर रहा 
हँ । लीजिए, यदि वह चाहे ता, निदेयता के साथ, तलवार 
से तत्काल काटकर गहरी रुधिर-धारा भरते हुए ( अपने ) 
शिर को भो निवेदन कर रहा हँ । यह, ब्राह्मण का वेष 
धारण करके आए हुए इंद्र का कवच ओर छुण्डल देने के लिये 
उद्यत देखकर, उस दान से आश्चर्ययुक्त सभासदों के प्रति, 
कर्ण का कथन है । 

यहाँ माँगनेवाला आलंवन है, उसको वर्णन की हुई 
स्तुति उद्दीपन है, कवचादिक का दान करना और उनको साधा- 
रण समझना अनुभाव है और “मेरे लिये? इस शब्द से 'अथां- 
तरसंक्रसितवाच्य ध्वनि? से सूचित किया हुआ गर्व एवं अलौ- 
किक पिता भगवान्‌ भुवन-भास्कर से अपने उत्पन्न हाने आदि 
का स्मरण संचारी भाव हैं । इस पद्य की रचना भी उन उन 
अर्थो के अनुकूल ओज ओर मृदढुता दोनों से युक्त होने के 
कारण सहृदयो के हृदय (अन्तःकरण) में चमत्कार उत्पन्न कर 
देनेवाली है । देखिए- पूर्वाध में कवच और कुण्डल के अपेण 
को साधारण वताना उत्साह का पोषक है इसलिये उसके 
अनुकूल सदुरचना है, और उत्तरा में '......सालि’ के 
पहले, वक्ता के गवे ओर उत्साह को पुष्ट करने के लिये, उद्धत 
है; पर उसके वाद त्राह्मण के विषय में विनययुक्तता प्रकाशित 
करने के लिये फिर खदु है । इसी कारण निवेदन कर रहा हूँ? 
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कहा, 'देता हँ? अथवा “वितरण करता हॅ” नहीं। निम्न- 
लिखित पद्य 'दान-वीर? का उदाहरण नहीं हा सकता-- 
यस्याद्वामदिवानिशार्थिविलसद्दानप्रवाहमथा- 
माकर्ण्यांवनिमण्डलागतवियदूवन्दीन्हरन्दाननात्‌ । 
ष्या निर्भरफुछरोमनिकरव्याबर्गद्धःस्रव- 
्ीयूषम्रकरेः सुरेन्द्रसुरभि; प्राहटपयेदायते ॥ 
5] ध 8 ध 
जाचक-जन-हित नित्य सुभग निरवधि वितरन ते । 
उपजी कीरति जासु, फिरे जे मनुज-शुवन ते ॥ 
तिन बदिन सुख जानि हात इँप्यां अति भारी | 
ताते इकद्‌म फूलि उठत रोमावलि सारी ॥ 
सा चज्जळ-गादी गिरत नव-पय-चय-आसार सन । 
होत सुरेश्वर की सुरभि ज्यों पावस को सघन घन ॥ 
भूमंडल से लाटकर आए हुए स्वर्गाय बंदीजनॉं के समूह 
के मुख से, जिसकी, याचक लोगों में सुशामित होनेवाली 
रात-दिन दान के प्रवाह की ख्याति को सुनकर इंष्या के कारण 
अत्यंत पुलकित कामधेनु फडकती हई गादी में से भरते 
हुए नवीन दुग्ध के समूहों के काण वषा ऋतु के मेघ सा 
बन जाती हे--उसके स्तनों से दूध की अविरल धारा प्रारभ 
हो जाती है | 
यहाँ इंद्र-सभा में बैठे हुए सव दर्शक लोग आलंबन हैं, 
भूमंडल से आए हुए स्वर्गीय बंदीजनों के मुख से किए हुए राजा 
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के दान का वणन उद्दोपन है, गादी से करते हुए नवीन दूध 
का समूह अनुभाव है और इषया के द्वारा ध्वनित हुई राजा के 
दान-वर्णन को साधारण दिखाने की बुद्धि, जिसे असूया?” 
कहना चाहिए, वह और अन्य ऐसी ही चित्तव्ृत्तियाँ संचारी 


. भाव हैं। इनके संयोग से यद्यपि कामधेनु का उत्साह अभि- 


व्यक्त हाता है; तथापि वह राजा की स्तुति की अपेक्षा गोण 
हे गया है, अतः उसको लेकर यहाँ वीर-रस नहीं कहा जा 
सकता । इसी कारण यह उदाहरण सी नही वन सकता 
साव्यिडीपकुळाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सवां यामपि सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः । 
प्रादृभतपरममादत्रिदलदट्रोमाश्चितस्ततक्षणण 
व्यानप्रीक्ृतकन्धरोऽसुरवरो मालिं पुरो न्यस्तवान्‌ । 


६३ धी ४४ ४४ 
उदधि, दीप, कुळ-ग्रचळ सहित सब सुवहि स्ववश के । 
सब सुरगहु कों; ळगे देखिवे हरि सस्मित ह्वै॥ 
उपज्यो परम प्रमाद, भयो पुलकित, अरु सत्वर। 
शिर आगे घरि दीन्ह असुर, करि नम्र शिरोधर ॥ 


समुद्रं, द्वीपों एवं कुलपर्वतों के सहित पृथ्वी का ओर सात 


कोटवाले समग्र स्वर्ग को भी आक्रमण करने के अनन्तर भग- 


वान्‌ वामन ने जब कुछ हँसकर राजा बलि की तरफ ( तीसरे 


पॅड के लिये ) थोड़ा सा देखा, ता उस असुरश्रेष्ठ ने अत्यन्त. 
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आनन्द की उत्पत्ति के कारण पुलकित होकर, तत्काल गरदन 
नीचो करके सिर सामने रख दिया, कहा--लो, एक पैर इस 
पर भी धरकर इसे भी स्वीकार कर लो । 
यहाँ भगवान्‌ वामन आर्लवन हें, उनका थोड़ा सा 
देखना उद्दीपन है, रोमांचादिक अनुभाव हैं आर हर्पादिक 
संचारी भाव हैं | यद्यपि इनके संयोग से उत्साह? असिव्यक्त 
हाता है, तथापि वह गौण हो गया है; क्योंकि जिस तरह पहले 
पद्य में दूसरे ( कामधेनु ) का उत्साह राजा की स्तुति के! उत्कृष्ट 
करनेवाला था, उसी तरह यहाँ राजा ( वलि ) का उत्साह 
भी राजा की स्तुति को उत्कृष्ट करता है; सो स्तुति प्रधान हुई 
ओर उत्साह गौण । ड 
| 
| 


` इससे यह भो सिद्ध हुआ कि काव्यपरीक्षा-कत्ता श्रोवत्सलां- 
छन भट्टाचार्य ने जो वीर-रस का यह उदाहरण दिया है-- 


“उत्पत्तिजेमदमित! स भगवान्‌ देव! पिनाको शुरू 
शाय यत्त॒ न तद्‌ गिरां पथि नलु व्यक्त हि तत्‌ कमभिः । 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिव्याजदानावधि; | 
` झत्त्रज्रह्मतपानिघेभंगवतः किंवा न लोकोत्तरम्‌॥ | 
_ महावीरचरितर नाटक के द्वितीय अंक में धनुष ताड़नेसे | 
कुपित परशुराम के प्रति यह रामचन्द्र की उक्ति है | 
भगवन्‌ ! आपकी महिमा लोकोत्तर है, आपके पिता : 
महर्षि जमदभि हैं, आपने साक्षात्‌ शिवजी से धनुवेद का अध्य- | 


० 
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यन किया है, आपकी वीरता ता आपके कत्तेव्यां से ही स्पष्ट 
है । उसके वर्णन के लिये शब्द नहीं मिलते । आपके त्याग 
का ते कहना ही क्या ? सप्त समुद्र सुद्रित पृथ्वी का, विना 
किसी लगाव या स्वार्थ के, दे डालना हँसी खेल नहीं दै। 
आप ब्राह्मण और. क्षत्रिय दोनों की तपस्या के निधान हे । 
आपकी सभी वातें निराली हैं ।-वह उदाहरण ठीक नहीं; 
क्योंकि वह भी दसरे का अंग हाने से शुणीभूत व्यंग हा गया 


के, 
धन्य 


च | 'रसध्वनि? में वह उदाहरण उचित नहा । 

यहाँ एक शंका हे। सकती है कि---आपने जा दान-वीरः 
का उदाहरण दिया हे अकरुशमवक्धत्य "***' इत्यादि’; उसमें 
प्रतीत होनेवाला 'दान-चीर (रख)? भी कण को स्तुति का अंग 
उससे सो कर्ण की प्रशंसा सूचित होती है; अतः उसे आपने 
' ध्वन्ि-काव्य कैसे वताया ? हाँ, यह सच है; पर, थोड़ा ध्यान 
देकर देखिए, उस पद्य में कवि का तात्पर्य ता कण क वचन 
का केवल अनुवाद करने मात्र मं है, कण का स्तुति करना ता 
उसका प्रतिपाद्य है नहीं; और कणे है महाशय, इस कारण 
उसका भी अपनी स्तुति में तात्पये हा नहीं सकता; क्योंकि 
अपनी वड़ाई करना ज्षुद्राशयां का काम है। सो उस वाक्य 
का अर्थ ( तात्पर्य ) ता कर्ण की स्तुति है नहों; किंतु बीर-रस 
की प्रतीति के अनंतर, वैसे उत्साह के कारण, रसज्ञा के हृदय 
में वह ( स्तुति ) अनुमित हाती दै । पर जहाँ राजा का वणन 
हा, वहाँ ता राजा की स्तुति में ही पद्य का तात्पये रह 


2 
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अत: वह स्तुति वाक्यार्थ रूप हाती है, सा. उसे प्रधान माने | 


बिना गुजारा नहीं । दूसरा दयावीर; जैसे-- 
न कपोत ! भवंतमण्वपि स्पृशतु स्येनसमुद्भवं ` भयस्‌ | 
इदमद्य मया तृणीकृत भवदायुःकुशल॑ कलेवरस्‌ ॥ 
छ क क ध 
जनि कपोत, तुहि तनिक हूँ छुवे वाज-भय, आंज । 


~ 


यह तन तिनका में कियो तेरे जीवन-काज ॥ 


“ड 


हे कबूतर, ( में चाहता हूँ कि) वाज का अय तेरा 
किंचिन्मात्र भी स्पश न करे। आज, मैंने, तेरे जीवन को 
. कुशलता प्रदान करनेवाले इस शरीर का तिनका वना दिया 
है--में इस शरीर को तिनके की तरह समझकर नष्ट कर रहा 
हूँ आर चाहता हूँ कि वाज के द्वारा तुझे किसी प्रकार का 
भय न हो | अथवा इस पद्य की रचना यों समस्िए-- 
न कपोतकपोतकं तव स्पृशतु शयेन मनागपि स्पृहा । 
-इदमद्य मया समपितं भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥ 
६ 3 घी कर 


_ जनि कपोत-पोतहि छुवे तनिक हु तुव मन वाज ! 

यह तुच हित अरपन कियो सुघर कलेवर आज ॥ 
हे वाज ! ( में चाहता हूँ कि ) तेरी इच्छा ( इस ) कबू- 
तर के बच्चे का किंचिन्मात्र भी स्पश न करे । मैंने, आज, तेरे 
लिये इस परम रमणीय शरीर का समपर्ण कर दिया है-- 
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निर्मम हाकर, इसे, तिनके की तरह तुझे सोप दिया है। यह 
राजा शिवि की, पहलले पद्य में कबूतर के प्रति ओर दूसरे पद्य 
में बाज के प्रति उक्ति है | | 

यहाँ कबूतर आलंवन है, उसका व्याकुल हाना उद्दीपन है 
ओर उसके लिये अपने शरीर का अपण करना अनुभाव हे 

पर यह कहना कि “इस पद्य में शरीर के दान की प्रतीति 
हाती है, इस कारण यह दानवीर की “ध्वनि? हा जायगा, 
उचित नहीं; क्‍योंकि बाज का कबूतर खाद्य पदार्थ है, अतः वह 
कवूतर का याचक हो सकता है, राजा के शारीर का नहीं । 
बाज को जो शरीर दान किया गया है, सा ता कपोत के शरीर 
की रक्षा के लिये बदले सें दिया गया है, वह दान नही, किंतु 


खळ 


न-देन? हे । तीसरा युद्धवीर; जसे 


रखे दीनान देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य वहति 
प्रभावमरागरभ्यं त्वयि तु भम कोऽयं परिकरः 
ललाटोय्ज्ञ्वालाकत्रलितजगञ्जाळविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखबंगं कलयतु ॥ 
88 2 धर मह 
दीन-देवतनि दशवदन, रन छुडाइ तू आज । 
है प्रभाव-शाढी, कहा तोपै साज-समाज ॥ 
तोपै साज-समाज भाळ की धधकत मारन 
जारि दियो जिन विश्व वहे शिव. जूम इहि रन ॥ 
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देखे मम कोद ड-सुक्तशर-वेगहि तू जनि। 
समु सगरे ठासु वापुरे दीन-देवतानि ॥ 
हे दशानन | बेचारे देवताओं का रण म॑ सगाकर भारी 
साम्य रखनेवाले तेरे विषय में ता मेरी यह तयारी क्या हो 


सकती है--तू तो चीज ही क्या है; पर जिनके ललाट से | 


निकली हुई ज्वालाओं से सारे संसार का वेभव अस्म हो जाता 
है, वे महादेव, मेरे धनुष से निकले हुए बाणों के वेग को झेले । 
तात्पर्य यह कि तुभे तो मैं समझता ही क्या हूँ; पर यदि समग्र 
संसार के संहारक भगवान शिव भी आवें ता वे भी मेरे वाणां 
के वेग को देखकर चकित हो सकते हें । यह रावण के प्रति 
भगवान्‌ राम को उक्ति 
यहाँ महादेव आलंवनहे, रण का देखना उद्दीपन हे, रावण 
की अवज्ञा अनुभाव है ओर गर्व संचारी भाव है । रचना 
देवताओं के प्रस्ताव में उद्धत नही है, जिसके द्वारा उनकी 
कायरता प्रकट होती है, और उससे यह सिद्ध होता है कि 
भगवान्‌ रामचंद्र उनको वीर-रस का आलंबन नहीं समझते । 
हां, रावण के प्रस्ताव में देवताओं के दर्प को दमन करनेवाली 
वीरता का प्रतिपादन करना है, अतः उद्धत है; पर उसको 
अवज्ञा की गई है, राम उसे अपनी बराबरी का नहीं समझते, 


अतएव वह उनके उत्साह का आलंबन नहीं है सा उसे ग्रालंवन 
मानकर रस की प्रतीति नहीं हा सकती; इस कारण उस रचना' 


में उद्धतता का आधिक्य नहीं है । पर, भगवान्‌ शिव परम 
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उत्तम आलंबन विभाव हैं, ओर उनको आलंबन मान कर ही 
ओजस्वी वीर-रस संपन्न हाता है, अतः उनके प्रस्ताव में पूर्ण 
'. तया उद्धत रचना है। 
| चोथा धर्मवीर; जेसे--- 
' संपदि विळयमेतु राज्यलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः। 
| अपहरतुतरां शिर; कृतांता मम तु मतिने मनागपैति धर्मात्‌ ॥ 
र क्ष का ष 
विलय होहु ततकाळ राज्य-लक्ष्मी मम सारी। 
अथवा ऊपर परह खरग-धारा भयकारी ॥ 
हरहु कालहू सीस सहुँगो अविचळ सब यह । 
मेरी मति तो डिगे धरम ते तनिक न अब यह ॥ 
चाहे, राज्य-लच्तमी तत्काल विलीन हो जाय, अथवा तल- 
वारां की धारा? सिर पर पडे, यद्वा स्वयं काल शिर उतार ले; 
पर सेरी बुद्धि ता धर्म से किंचिन्मात्र भी नहीं . इटती । यह 
अधर्म से भी शत्र को जीतना चाहिए” याँ कहनेवाले के प्रति 
महाराज युधिष्ठिर का कथन है । 
यहाँ धर्म आलंबन है, “न जातु कामान्न भयाज्ञ 
साभाद्भ स त्यजेज्जी चितस्यापि हेते!ः(मदाभारत उ० पर्व) 
( अर्थात्‌ धर्म को काम, भय अथवा लोभ के लिये, किंबहुना 
जीवन के लिये भी कमी न छोड़ना चाहिए)?” इत्यादि शास्रीय 
वाक्यां की आलोचना उद्दीपन है, सिर के कटने आदि का 
अंगीकार करना अनुभाव है और धृति संचारी भाव है! 
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वीर-रस के, चार ही नहीं, अनेक भेद हा सकते है।. . 

इस. तरह प्राचीन आचायोँ के अनुरोध से वीर-रस का 
चार प्रकार से वर्णन किया गया है; पर वास्तव में विचार किया 
जाय ता. शंगारं की तरह, वीर-रस के भी वहुतेरे भेद निरूपण 
किए जा सकते हैं। देखिए, यदि पूर्वोक्त सपदि विलयमेतु 

००३ इत्यादि अथवा “विलय हाहु ततकाल' ` ` ` `` ? इत्यादि पद्य में 
(मम तु मतिर्न मनागपैति सत्यात्‌? अथवा 'मेरी मति तो डिगे 
सत्य ते तनिक न अब यह? इस तरह अंतिम चरण बदल दिया 
जाय ते 'सत्य-वीर? भी एक भेद हो सकता है। आप कहेंगे 
कि सत्य भी घर्म के अन्तर्गत है, इस कारण “धमंबीर-रसः में. 
ही सत्य-बीर” का भी समावेश हो जाता है। ते हम कहते 
हैं कि दान श्रौर दया भी धर्म के. अंतर्गत ही हैं, फिर दान- 
वीरः और 'दया-वीर' को भी अलग गिनना अनुचित है । 
.. इसी. तरह 'पांडित्य-वीर? भी प्रतीत हाता है; जेसे-- 
अपि वक्ति गिरां पतिः-स्वयं यदि तासामधिदेवता5पि वा। 
अयमस्मि पुरा हयाननस्मरणोंहृ घितवाड्मयास्वुधिः ॥ 
क् क आ... क 
यदि बोलें वाक्पति स्वयं के सारद हु आइ। . | 
"हुँ तयार, इयसुख सुमिरि, सब-विधि विद्या पाइ ॥ 

सभा में बैठकर एक पंडितजी कह रहे हैं---यदि स्वयं बृह- 
'स्पति अथवा वाग्देवी भी बोलें, तो भो . भगवान हयप्रीव के 
स्मरण से समग्र. साहित्य-समुद्र का पार करनेवाला यह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6090100 


क 
Boss se ळा...“ > i ih राक पाषवीरिन, ही नली नील नी की परी उ उ क कक ९ 
आळ. ट्रक ८. विह | 5 


( ११५) 

सामने उपस्थित हँ---आप लोगों का सुकते कुछ भो भय नहीं 

जिसकी इच्छा आवे, वह बात करले । 

- यहाँ बृहस्पति और सरस्वती आदि आलंबन हे. सभा आदि 
का दशन उद्दीपन है, सब विद्वानों का तिरस्कार अनुभाव हे, 
गर्व संचारी भाव परिपाषक है ओर इनसे पुष्ट किया हुआ वक्ता 
का उत्साह प्रतीत होता है। आप कहेंगे--यह तो 'युद्ध-वीर? 
ही है; क्‍योंकि युद्ध-शब्द से वाद-विवाद का भी संग्रह ' हो 
जाता है; क्‍योंकि वह भो एक प्रकार का झगडा ही है। तो 
हम कहते हैं--यों ही सही; “पर 'क्षमा-वीर? के विषय में आप 
क्या समाधान करेंगे ? जेसे -- 

अपि बहलदहनजालं मूध्नि रिपुम निरंतरं धमतु । 

पातयतु - वाऽसिधारामहमणुमात्रं न किञ्चिदामाषे ॥ 

$ ध ध BR हि 
भलें अहित जन दृहन-गन मम सिर सतत जराहि । 
के पटकहि” :असि-घार, पे हा कछु बोलों नाहि'॥ 

_ अले ही शत्र मेरे सिर पर निरंतर गहरी आग जलाते रहें, 
अथवा तलवार की धार पटकते रहें, पर में कुछ भी बोलने का 
नहीं । अथवा 'बल-वीर? में क्या समाधान करेंगे ? जेसे-- 
परिहरतु धरां फणिप्रवीरः, सुखमयतां कमठोऽपि तां विहाय । 
अहमिह. पुरुहत:! पक्षकाणे निखिलमिद्‌ जगदक्लमं वहामि ॥ 

ध कः .. 8. 0 की, ना: 
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- फनि-पति धरनिहि परिहरे, कमठ हु करे अराम । रड 
सुरपति, हैं। निज-पंख पै राखों जगत तमाम ॥ 


सपैवीर शेषजी अपने ऊपर से एथ्वी को हटा दें और 
कच्छप | महाशय भी उसे छोड़कर आराम करें । हे इन्द्र! 
ले. मैं-- एक हो, अपने पंख के एक कोने पर इस सब जगत्‌ 
को बिना घबराहट के धारण कर लेता हूँ । इंद्र के प्रति 
गरुड़ का कथन है। | 


आप कहेंगे कि 'अपि वक्ति'` `? और “परिहरतु धराम्‌ः" `? 
इन दोनों पद्यां में तो गर्वे ही ध्वनित हाता दै, उत्साह नही; 
ग्रौरं बीच के पद्य “आपि बहल'*'? में धृति-भाव ध्वनित होता 
है. अतः ये भाव की ध्वनियाँ हें, रस की नहीं; ता फिर आप 
युद्ध-बीरादिको में भी गर्व आदि की ध्वनियों को ही क्‍यों नहीं बता 
देते, अथवा यावन्मात्र रस ध्वनियां को, उनमें जा व्यभिचारी 
भाव ध्वनित होते हैं, उनकी ध्वनियाँ हैं, यह कहकर क्यों नहीं 
गतार्थ कर देते? यदि आप कहें कि उनमें जो स्थायी 
भाव की प्रतीति होती है, वह छिपाई नहीं जा सकती--उसे 
स्वीकार करंना ही पड़ता है, ता सोच देखिए, वही बात यहां 
भी है। पीछे के पर्यो में ता उत्साह प्रतीत नहीं होता दै 
झार 'दया-वीर’-आदि में प्रतीत होता है?--यह कहना तो 
केवल राजाज्ञा ह-अर्थात्‌ जबरदस्ती का लट्ठ है । अतः यह 


सिद्ध है कि पूर्वोक्त गणना अप्या ही है । 
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अद्सुत-रस; जेसे-- 

चराचरजगज्जालसदनं वदनं तव। . 
गलद्वगनगांमीय वीक्ष्याऽस्मि हृतचेतना ॥ 
x x x x 
थाचर-जंगम-जगत-गन-सदून चदन तुव जाइ । 
गई गगन की गहनता रही चेतना खोइ ॥ 

जिसमें सब स्थावर और जंगम जगत्‌ निवास करता है, 
और जिसके देखने पर आकाश की भी गंभीरता गिर जाती है, 
'उस तेरे मुख को देखकर मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है--मेरी अकल 
काम नहीं करती कि यह है क्या गजब ! यह, किसी 
समय, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविंद को देखने के अनंतर, 
-यशोदाजी की उक्ति है। 

यहाँ सुख आलंबन है, उसके भीतर समग्र स्थावर-जंगम् 
जगत्‌ का देखना उद्दीपन है, बुद्धि का नष्ट हो जाना एवम्‌ उसके 
द्वारा प्रतीत होनेवाले रोमांच, नेत्रं का विकसित हो जाना आदि 
"अनुभाव हैं और त्रास-आदि व्यभिचारी भाव हैं । यहाँ पुत्र का 
प्रेम यद्यपि विद्यमान है, तथापि प्रतीत नहीं होता; क्योकि 
उसका कोई व्यंजक शाब्द नहीं है--इस पद्य के किसी शब्द 
से उसकी प्रतीति नहों हाती । यदि प्रकरणादिक की पर्या- 
लोचना करने पर वह प्रतीत भी हो जाय, तथापि आश्चये 
उसकी अपेक्षा गौण नहीं हो सकता । क्योंकि समझने की 
शक्ति ही जाती रही ऐसा कहने से आश्चये की ही प्रधानता 
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प्रकट होती है । .इसी तरह “यह कोई महापुरुष है? यह समक- 
कर भक्ति भी उत्पन्न ही नहीं दो सकती; क्योंकि. उसमें यशोदा 
का यह निश्चय रुकावट डालता है कि 'यह बालक मेरा पुत्र 
द! । सो भक्ति की अपेक्षा. भी आश्चर्य गौण नहीं हा सकता । 
सहृदय-शिरामणि प्राचीन आचायाँ ( काच्यप्रकाशकार ) 
ने जा उदाहरण दिया है-- 


“चित्रः महानेष तवाऽवतारः 
क्व कान्तिरेषाऽभिनवैव भङ्गिः । 
लोकोत्तरं धैयमहो प्रभावः 
काऽप्याकृतिन्‌तन एष सगः ॥ 
भगवान्‌ वामन को देखकर बलि कहते हैं--यह आपका 
महान्‌ अवतार लोकोत्तर है, ऐसी कांति कहाँ प्राप्त हो सकती 
है ? यह चलने, बैठने, देखने आदि का ढंग सर्वथा नवीन ही 
है; अलौकिक धैर्य है, विलक्षण प्रभाव है, अनिर्वचनीय 
आकार है; यह एंक नई सृष्टि है-अब तक ऐसा कोई उत्पन्न 
ही नहीं हुआ । 
उसके विषय में हमें यह कहना है कि--इस पद्य में 
"विस्मय? स्थायीभाव की प्रतीति भले ही हा, उसके विषय में 
हमें कुछ नहीं कहना है; पर उस विस्मय के कारण इस पद्य 
को अद्भुत-रस की ध्वनि कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि 
इस पद्य में जिस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय 
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में स्तुति करनेवाले की जा भक्ति है, वही यहाँ प्रधान है; और 
विस्मय उसे उत्कष्ट बनाता दै, अतः उसकी अपेक्षा गौण हो गया 
है । जैसा कि महाभारत में भगवद्गीता के अंदर,--जब अजुन 
ने विश्वरूप ( विराट रूप ) के दशन किए ता उसने कहा-- | 

“पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे सवास्तया सूत- 
विशेषसंचान--हे देव! मैं आपके शरीर में सव देवताओं 
को तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियों के समूहों का देख रहा. 
हुँ? ।. इत्यादि वाक्यों के संदर्भ में आश्चय प्रतीत होता है, 
परन्तु वहाँ, अजुन की, भगवान्‌ के विषय में उत्पन्न हुई, भक्ति. 
प्रधान है और आश्चर्य गौण । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि: 
इस आश्‍चर्य को यहाँ रसालंकार कहना उचित है, रस-ध्वनि 
कहना नहीं । पर यदि आप फिर भो कहें कि इसमें भक्ति 
की प्रतीति होती ही नहीं? तो हम सहृदयों से. प्राथना करेंगे 
कि आप लोग थोड़ा, आँखे' मींचकर, सोचिए देखिए कि 
इसमें भक्ति की प्रतीति होती है, अथवा नहीं । 

हास्य-रख; जैसे-- 


श्रीतातपादैवि हिते निबंधे 
निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा - 
अंगं गवां पूवमहो पवित्रं 
न वा कथं रासभधमपत्न्याः ९ 
+ > x 
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दादाजी किय दंग बुधन, लेख लिखि.यह जुगति-- 
सुचि ` गौ-पूरब-अंग रासभ-रानी को न क्यों? 
श्रीमान्‌ पिताजी ने जो निबंध लिखा है, उसमें यह एक नई 
युक्ति वर्णन की गई है । वह युक्ति यह है--आश्चये है कि 
यदि गायों का पूंवे अंग पवित्र है तो गर्देभ महाशय की धर्म- 
पल्नोजी का वह अंग क्यों न पवित्र माना जाय ? अर्थात्‌ गौ 
गर गदेभो एंक समान हैं । | 
यहाँ तार्किक ( युक्ति सोचनेवाले) का पुत्र आलंवन है, 
उसका . शंकारहित कथन उद्दोपन है, .दाँत निकलना आदि 
अनुभाव है और उद्वेग आदि व्यभिचारी भाव हैं । 


| हास्य के भेद 
हास्य-रस के विषय में प्राचीन आचार्यो' का कथन है कि-- 


` आत्मस्थः परसंस्थश्चेत्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्डुरत्पत्नो विभाषेक्षणमात्रतः ॥ 
हसंतमपर दृष्टा बिभावशचोपजायते । 
योऽसा हास्यरसस्तज्ज्ञे; परस्थः परिक्ीत्ति तः ॥ 

` उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
ञ्यवस्थः कथितस्तस्य षड्‌ भेदाः सन्ति चाऽपरे || 
स्मित च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे बुधेः.। 
भवेद्विहसित चोपहसितं मध्यमे नरे ॥ ` 
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नीचेज्पहर्सितं चातिहसितं परिकीत्ति तम्‌ । 
इंपत्फुछकपोलाभ्यां कटाक्षेरप्यनुल्वणे! ॥ 
अइश्यदशनोा हासो मधुरः स्मितमुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोलेशचेदुत्फुल्ले रुपलक्षितः ॥ 
किव्विळक्षितदन्तरच तदा इसितमिष्यते । 
सशब्दं मधुरं कायगतं वदनरागवत्‌ ॥ 
आङुश्चिताक्षि मन्द्रं च विदुषि इसितं बुधाः 
निकुञ्चितांसशीषश्च जिह्मदृष्टिविलोकनः ॥ 
उत्फुछनासिका हासा नाम्नापदसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः साश्रुहष्टिराकम्पर्कंधमूधजः ॥ 
शाङ्गदेवेन गदिता झासाऽपहसिताह यः 

. स्थूलकणकट्ध्वानो वाष्पपूरप्लुतेक्षणः ॥ 
करोपगूढपाइवश्च हासाऽतिइसितं मतम्‌ । 

हास्य-रस दो प्रकार का है--एक आत्मस्थ, दूसरा परस्थ | 

सआात्सस्थ उसे कहते हैं, जो देखनेवाले का विभाव ( हास्य 


'के विषय ) के देखने मात्र से उत्पन्न हो जाता है; और जो 


हास्य-रस दूसरे को हँसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है एवं. 


'जिसका विभाव भी हास्य ही होता है-_अर्थात्‌ जो दूसरे के . 


इँसने के कारण ही होता है, उसे रसज्ञ पुरुष परस्थ कहते 


हैं । यह उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के व्यक्तियों 


में उत्पन्न हाता दै; अतः इसकी तीन अवस्थाएँ कहलाती हैं 


'एव' उसके और भी छः भेद हैं--उत्तम पुरुष में. स्मित 
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ग्रौर हसित, मध्यम पुरुष में विहसित और उपहसित 
तथा नीच पुरुष में अपहसित और झतिहसित होते हैं। 
जिसमें कपोल थोड़े विकसित हों, नेत्रों के प्रान्त अधिक प्रका- 
शित न हा, दाँत दिखाई न दे झर जा मधुर हो, वह.हॅसना 
स्मित कहलाता है । जिस इँसने में सुख, नेत्र ओर कपोल 
` विकसित हा जायं और कुछ कुछ दाँत भो दिखाई दे, उसे 
हसित माना जाता है। जिस हॅसने में शब्द होता हो, जा 
मधुर हो, जिसकी पहुँच शरीर के अन्य अवयवों में भो हो, 
जिसमें मुँह लाल हो जाये, आँखे” कुछ कुछ मिंच जायं और 
ध्वनि गंभोर हो, उसे विद्वान लोग विहसित कहते हैं। 
जिसमें कन्धे और सिर सिळुड़ जाये, टेढ़ो नजर से देखना पड़े 
आर नाक फूल जाय उस हँसने का नाम उपहसित है। जो 
हँसना बे-मौके हो, जिसमें आँखों में आँसू आ जाय और कंधे 
एवं केश खूब हिलने लगे, उस हसने का शाङ्ग देव आचार्य ने 
अपहसित नाम रखा है। जिसमें बहुत भारी और कानों 
को अप्रिय लगनेवाला शब्द हो, नेत्र आँसुओं के मारे. भर 
जायें ओर पसलियों को हाथों से पकड़ना पड़े, वह हँसना 
अ्रतिहसित कहलाता है। । | 
| भयानक-रस; जेसे-- 
श्येनमम्बरतलादुपागतं शुष्यदाननबिलो विलाकयन । 
कम्पमानतनुराङलेक्षणः स्पन्दितु न हि शशाक छावक! ॥ 
5 न 


X 
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नभ ते रूपटत बाज ळखि भूल्यो सकळ प्रपंच । 
कंपित-तन ज्याकुछ-नयन लावक हिल्यो न रंच ॥ 

. एक दशक कहता है--बेचारे लवा ( एक प्रकार का 
पक्षी ) ने ज्यांही आकाश से भपटते हुए वाज को देखा, त्याही. 
मुंह सूख गया, देह थरथराने लगी, नेत्र व्याङुल हो 
गए और हिल भी न सका | | 

यहाँ बाज आलंबन है, उसका वेग-सहित झपटना 
उद्दीपन है, मुँह सूखना आदि अनुभाव हैं और दैन्य आदि 
व्यभिचारी भाव हैं । 


बीभत्स-रस; जैसे-- 
` नखेवि दारितान्त्राणां शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुलिम्पन्ति हृष्टा वेतालयेपितः॥ 
xX xX xX xX 
फाड नखन शव-अतड्िन, रुधिर-मवाद्‌ निकारि । 
लेपति अपने सुखन पै हरसि प्रेत-गन-नारि॥। 
एक मनुष्य किसी से रणांगण अथवा श्मशान का दृश्य कह 
रहा हे--हर्षयुक्त वेतालों की स्त्रयां नखों से मुरदों की अँत- 
डियों को फाड़कर मवाद और रुधिर को मुँह पर लेप रही हैं । 
यहाँ मुरदे आलंबन हैं, अंतड़ियॉं का चीरना आदि उद्दो- 
पन हैं, ऊपर से आज्षिप्त किए हुए रोमांच, नेत्र मींचना आदि 
अनुभाव हैं और आवेग आदि संचारी भाव हैं । 
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हास! ओर जुगुप्सा’ .का आश्रय कौन होता है ? 
अब एक शंका हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह 
भय, शोक, विस्मय और निर्वेद इन स्थायो-भाषों में जिस 
तरह आलंबन और आश्रय दोनों की प्रतीति होती है, जैसे 
'कि--यदि शकुंतला के विषय में दुष्यंत का प्रेम है ते शकु- 
तल्ला प्रेम का आलंबन है और दुष्यंत आश्रय, और वहाँ इन 
दोनों की प्रतीति होती है; उस तरह हास और जुगुप्सा में 
नहों होती; क्योंकि इन दोनों में केवल आलंबन की ही 
प्रतीति होती है, उनमें आश्रय का वर्णन होता ही नहीं । और 
यदि पद्य सुननेवाले का हो उनका आश्रय माना जाय ते यह 
उचित नहीं; क्योंकि वह ता रस के आस्वाद का आधार है 
उसे ते अलौकिक रस की चर्वणा होती है, सा वह लौकिक 
हास और जुगुप्सा का आश्रय नहीं हो सकता! हम कहते 
हैं कि हाँ, यह संच है; पर वहाँ उन दोनों भावों के आश्रय-- 
किसी देखनेवाले पुरुष का आच्तेप कर लेना चाहिए, उसे 
ऊपर से समक लेना चाहिए। और यदि ऐसा न करें, ता 
भो जिस तरह सुननेवाले को अपनी स्त्री के वर्णन में लिखे 
हुए पां से रस का उद्घोध हो जाता है--अ्रर्थात वहाँ जो 
लौकिक रति का आश्रय है, वही रस का भो अनुभवकर्ता हो 
जाता है; उसी तरह यहाँ भी लौकिक भाव और रस के आश्रय 
को एक ही मान लेने में कोई बाघा नही | 
इस तरह संक्षेप से रसों का निरूपण किया गया है । 
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रसालकार 
इन रसों के प्रधान होने पर, इनके कारण, काव्य का 
रस-ध्वनिः कहा जाता है और दूसरों की अपेक्षा गौण होने पर 
इन्हें 'रसालंकार? कहा जाता है, और ऐसी दशा में वह काव्य, 
जिसमें ये आए हो. 'रसध्वनि? नहीं कहला सकता । कुछ 
लोगों का कथन है कि--जब ये प्रधान हो, तभी इनको रस 
कहा जाना चाहिए, अन्यथा ये अलंकार-मात्र ही होते हैं 
उनमें रस कहलाने की योग्यता ही नहीं होती । . तथापि 
लोग जा उन्हें रसालंकार कहते हैं, उसी प्रकार सो जेसे 'अलं- 
कार-ध्वनिः*कहते हैं । इस बात का एक उदाहरण देकर समभा: 
' देते हैं। जिस तरह कोई ब्राह्मण बौद्धमत की दीक्षा लेकर 
“असण? ( बौद्ध-भिन्नुक ) बन जाय, तब वह ब्राह्मण ता रहता 
नहीं, तथापि लोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण ब्राह्मश-- 
“असण' कहा करते हैं, बस, वही हिसाब यहाँ खमभझिए । 
अर्थात जा किसी भो अवस्था में रस या अलंकार शब्द से 


न - 


+ इसका अभिप्राय यह है कि--अळंकार उसका नाम है,जो किसी 
का शोभित करे, जिसे शोमित किया जाय उसका नहीं; आर जो अथ 
घ्वनित होता है, वह किसी को शोभित नहीं करता, कि तु उसे अन्य 

. उपकरण शोभित करते हैं। तब ध्वनित होनेवाले अर्थ को अळंकार 
रूप मानकर उसके कारण काव्य को अळंकारघ्वनि कहना ठीक नहीं । 
किन्तु 'अळंकायः ध्वनि कहना चाहिये, तथापि उसे 'अळंकारध्वनि' 
कहा जाता है । 
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व्यवहार में प्रयुक्त हो चुके हैं उनका अन्य अवस्था में भो उसी 
प्रकार व्यवहार होता है, और ये. रस तभो कहे. जाते हैं जब 
ये. असंलक्ष्यक्रमन्यडग्य के रूप में रहते हैं। संलच्यक्रम होने 
से. ता इनका वस्तु शब्द से ही व्यवहार होता है । 
ये “असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य” क्यों कहलाते हैं ? 
ये रस 'असंलक्त्यक्रमव्यंग्य' कहलाते हैं, क्योंकि सहृदय 
पुरुष को जब सहसा रस का आस्वादन होता है, उस सभय 
यद्यपि विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी,भावों के विमर्श का 
क्रम रहता है, तथापि जिस तरह शतपत्र कमल के सौ-के-सौ 
पत्रों को सूई से बेधन किया जाता है, उल समय, यह तो 
जान पड़ता है कि सौ-के-सौ ही पत्र बिध गए: पर उनमें से 
कीन पहले बिधा और कौन पीछे--इतना सोचने का अवसर 
ही नहीं मिलता, इसी प्रकार यहाँ भी, शीघ्रता के कारण वह 
क्रम. विदित नहीं हो पाता। परन्तु यह समझना उचित नहीं 
कि ये. विना क्रम के ही व्यंग्य हैं--इनका और व्यंजक विभा- 
वादिकों का कोई क्रम है ही नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो, तो रस 
की अभिव्यक्ति का और अभिव्यक्ति के कारणों का कार्यकारणभाव 
ही न बन सके- अर्थात्‌ विभावादिकों का रस के कारण-रूप 
होना ही निर्मूल हा जाय, जा कि प्रतीति से सरासर विरुद्ध हैं। 
.. _, -रसनोदह्ीक्यो हें! | 
अब' यह प्रभ, होता है कि रस इतने ही क्यों हैं. यदि 
इनसे अधिक रस माने जायें ते क्या बुराई है? ` उदाहर 
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के लिये देखिए कि--जब भगवद्भक्त लोग भागवत आदि 
पुराणों का श्रवण करते हैं, उस समय वे जिस “भक्ति-रस” 
का अनुभव करते हैं, उसे आप किसी तरह नहीं छिपा सकते । 
उस रस के भगवान्‌ आलंबन हैं, भागवतश्रवण आदि उद्दपन 
हैं, रोमांच, अश्रुपात आदि अनुभाव हैं और इषे-ग्रादि संचारी 
भाव हें । तथा इसका स्थायी भाव है भगवान्‌ से प्रेम-रूप 
“भक्ति । इसका शान्त-रस में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता; 
क्योंकि अनुराग ( प्रेम ) वैराग्य से विरुद्ध है और शान्त-रस 
का स्थायी भाव है वराग्य । अच्छा, इसका उत्तर भी सुनिए । 
भक्ति भी देवता आदि के विषय में जो रति ( प्रेम ) होती हे, 
उसी का नाम है, और देवता आदि के विषय में जो रति 
होती है, उसकी भावों में गणना की गई है, सा वह रस नहीं, 
किंतु भाव है; क्‍्योंकि--- 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाउजश्चितः । 
भावः प्रोक्तरतदाभासा हथनोचित्यप्रवर्चिताः ॥ 

अर्थात्‌ देवता-आदि के विषय में होनेवाला प्रेम और व्यंजना- 
वृत्ति से ध्वनित हुआ व्यभिचारी भाव «भाव! कहलाता है 
और यदि रस तथा भाव अनुचित रीति से प्रवृत्त हों, ता 'रसा- 
आस”? और भावाभास? कहलाते हैं--यह प्राचीन आचायाँ 
का सिद्धांत है। आप कहेंगे--यदि ऐसा ही है ता कामिनी 
के विषय में जा प्रेम हाता है, उसे भी “भाव? कहिए; क्योंकि 
जैसा यह प्रेम पैसा ही वह भी प्रेम--इसमें उसमें भेद झी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२८ ) 


कयां है १ अधवा भगवद्धक्ति को ही स्थायी भाव मान लीजिए 
` और कामिनी आदि के विषय में जो प्रेम होता है, उसे (संचारी) 


भाव; क्योकि उसमें कोई युक्ति ता है नहीं कि इन दोनों में से . 


अमुक को ही स्थायी मानना चाहिए । इसके उत्तर में हम 
कहते हैं कि साहित्य शास्त्र में रस-भाव-आदि की व्यवस्था 
भरत-आदि भुनियों के, वचनों के अनुसार की गई है, अतः 
इस विषय में, खतंत्रता नहीं चल सकती । अन्यथा पुत्र 
आदि के विषय में जो प्रेम होता है, उसे स्थायि-भाव' क्‍यों न 
माना जाय और 'जुगुप्साः और 'शोक” आदि को भाव 
ही क्यों न मान लिया जाय । यदि ऐसा करने लगें ता सारे 
शास्र में ही बखेडा पड़ जाय ओर भरत-सुनि के वचन के 
अनुसार नियत की हुई जो रसो की नौ संख्या है, वह टूट जाय 
और वे कभो अधिक और कभी कम मान लिए जाया करें | 
- इस कारण शास्त्र के अनुसार मानना ही उत्तम है । 
रसे का परस्पर अविरोध और विरोध 

इन रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है थर 
किसी के साथ विरोघ। उनमें से वीर और श्टंगार का, 
ऋंगार और हास्य का, वीर और अद्भुत का, वीर और रौद्र 
का एवं शंगार और अद्भुत का परस्पर विराध नहीं है । रंगार 
र बीभत्स का, मंगार और करुण का, वीर और भयानक 
का, शांत और रौद्र का एवं शांत और श्रृंगार का विरोध 
है। यदि कवि प्रस्तुत रस को अच्छो तरह पुष्ट करना चाहे 
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यदि उसको इच्छा हो कि मेरे काव्य में रस का अच्छा परि- 
पाक हो, ते उसे उचित है कि उस रस के अभिव्यक्त करने- 
वाले काव्य में उससे विरुद्ध रस के अंगों का वर्णन न करे 
क्योंकि यदि विरुद्ध रस के अंगों का वर्णन. किया. जायगा 
तो उसकी अभिव्यक्ति होने पर वह प्रस्तुत रस को बाधित 
करेगा अथवा सुंदोपसुंद-न्याय'# से दोनों नष्ट हो जायेंगे--न 
इसका ही मजा रहेगा, न. उसका हो । 
विरूद्-रसां का समावेश 

पर, यदि कवि को विरुद्ध रसों का एक स्थान पर समा- 
वेश करना ही हो, ते विरोध का परिहार करके करना 
चादिए। विरोध का परिहार कैसे करना चाहिए सो भो 
सुनिए । विरोध दो प्रकार का है--एक स्थितिविरोध और 
दूसरा ज्ञानविरोध। स्थितिविरोध का अर्थ है--एक ही. 
आधार (पात्र) में दोनों का न रह सकंना, और ज्ञानविराध का 
अर्थे है--एक के ज्ञान से दूसरे के ज्ञान का बाधित हो जाना 


अर्थात्‌ जिन दा रसों का ज्ञान एक दूसरे का प्रतिद्वन्द्वी हा 


सुद आर उपसु'द्‌ की कथा यों हे । सुद और उपसु'द्‌ नाम 


' के दो दैत्य थे । उन्होंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान्‌ ब्रह्मा को प्रसन्न 


किया । ब्रह्मा जी के वरदान से वे सब के अवध्य रहे, केवळ परस्पर की. 
ळड़ाई से वे मर सकते थे । विश्वविजयो दोनों भाइयों की तिलोत्तमा नाम: 
की अप्सरा की प्राप्ति के लिये लडाई हुई और वे मर मिटे। दे०महाभा० 


. आ० अ० २२८-३२ । इस तरह दोनां के समबळ होने के कारण: 


नष्ट हो जाने के ढंग को 'संदोपसंदुन्याय? कहते है । 
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उनमें ज्ञानविरोध होता है । उनमें से पहला विरोध विरोधी 
रस को दूसरे आधार में स्थापित कर देने से निवृत्त हो जाता 
है। जैसे कि यदि नायक में वीर-रस का बर्णन करना हो, ता 
प्रतिनायक (उसके शत्र) में भयानक का वर्णन करना चाहिए । 

इस प्रकरण में. रस-पद से रसों के उपांधिरूप स्थायी भावों 
का ग्रहण किया गया है; क्योंकि रस तो दर्शक-समाज की 
व्यक्तियों में रहता है, नायक आदि में नहों। एवं रस 
झद्वितीय आनंद-मय है, . अर्थात्‌ जब उसकी प्रतीति हाती है 
तब अन्य किसी की प्रतीति होती ही नहीं, तब उसके विरोध की 
बात ही चलाना अनुचित है । | 
विरुद्ध-रसों का स्थिति-विराध कैसे मिटाया जा सकता है, 
इसका उदाहरण लीजिए 
कुण्डलीकृतकोादण्डदोदण्डस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगाः परे नेवाञ्वतरिथर ॥ 
x x x x 
कु'इळ-सम धनु कर लिए तुच आगे रन-माहि । 
केदरि-समुद्दे रृग-सरिस उहरि सके अरि नाहि. ॥ 
कवि कहता है--हे राजन्‌। जब आपने खैँचकर 
कुंडल के समान गोल किए हुए धनुष को हाथ में लिया, तों 
आपके सामने, सिंह के सामने सृगों के समान, शत्र नहीं 
ठहर सके। ( यहाँ नायक में वीर? और प्रतिनायक में 
भयानक? का वणन स्पष्ट ही है । 
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यह तो हुई पहले प्रकार के विरोध को निवृत्त करने की बात । 
अब दूसरे प्रकार के विरोध को निवृत्त करने की विधि भो सुनिए । 
वह (ज्ञान) विरोध भी, जो रस दोनों रसे का विरोधी न हो 
उसे संधि (सुलह ) करवानेवाले की तरह, विरुद्ध-रसों के बीच 
में स्थापित कर देने से निवृत्त हो जाता है। जैसे कि मेरी 
` ( पंडितराज की ) बनाई हुई आख्यायिका में--कण्वाश्रम में 
स्थित महर्षि श्‍वेतकेतु के शांव-रस-प्रधान वर्णन के प्रस्तुत 
होने पर “यह कैसा रूप है, जिसका कमो अनुभव नहों किया : 
गया; यह वचन-माला की केसी मधुरता है, जिसका वर्णन नहीं 
हा सकता” इस तरह अद्भ त-रस को मध्य में स्थापित करके 
चरवाणनी-नामक नायिका के प्रति प्रेम का वणन किया गया . 
है। वहाँ शान्त और श्टङ्गार के मध्य में अद्भुत आ जाने से 
विरोध हट गया अथवा जैसे-- 


सुराङ्गनाभिराङ्िष्टा व्योम्नि वीरा विमानगा! । 
विलोकन्ते निजान्‌ देहान्‌ फेरुनारीभिराट्टतान्‌ ॥ 
x x x x 

सुर-नारिन सँग गगन में वीर विराजि विमान । 

निरखत स्यारिन सों घिरे अपुने देह महान ॥ | 
देवांगनाओं से आलिंगन किए हुए, आकाश में... विमानों 
में बैठे हुए वीर, मादाःसियारों से घिरे हुए. अपने देहों को 

देख रहे हैं । 
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` यहाँ देवांगनाओं को आलंबन मानकर श्वंगार-रस और 
वीरां के मृतक शरीरां को आलंबन मानकर बीभत्स-रस की 
प्रतीति हाती है । ये देनों परस्पर विरुद्ध हैं, अतः इन दोनों के 
मध्य में वीरों की खर्गप्राप्ति का वर्णन करके उसके द्वारा 
आच्चिप्त वीर-रस प्रविष्ट कर दिया गया है। बीच में प्रवेश 
करने का अर्थ यह है.कि परस्पर विरोधी रसो के आस्वादन 
का जा समय है उसके मध्य के समय में उसका भ्रास्वादन 
होना । सो देखिए, यहाँ स्पष्ट ही है कि पूर्वोक्त पद्म 
के पुर्वार्ध में श्वंगार-रस का आस्वादन होने के अनंतर 
वीर-रस का आस्वादन होता है ओर उसके अनेतर दूसरे 
द्ध सं बीभत्स का । 
भूरेणुदिग्धान्‌ नवपारिजात- 
माळारजावासितवाइमध्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ 
सुराङ्गनाङिलिष्ठश्ुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्विः . 
पक्ष, खगानासुपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताश्चन्दनवारिसेकेः ` 
सुगन्धिभिः, कल्प्ततादुकूलेः ॥ 
विमानपयङ्कतले निषण्णाः 
कुतूइछाविष्टतया तदानीम्‌ । 
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निर्दिश्यमानाँछलनाङ्गलीभि 
बोरा! स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ 

रणांगण का वर्णन है। कवि कहता है--उस समय 
प्रथिवी को रज से भरे हुए, श्वगालियों से पूर्णतया आलिंगन 
किए हुए, मांसाहारी पक्षियों के चमचमाते हुए रुधिर-लिप्त 
पंखां से झले जा रहे, रणांगण में गिरे हुए ओर ललनाओं को 
अँगुलियों से दिखाए जाते हुए अपने देहों का, जिनके वक्ष:स्थल 
नवीन पारिजात पुष्पों की मालाभ्रॉं से सुगन्धित हो रहे हैं और 
देवांगनाओं से आलिंगित हैं, एवं जिनको, कल्पवल्लियों से प्राप्त 
अतएव चंदन के जल से छिड्के जाने के कारण सुगंधित 
दुशाल्लों (के बने हुए पंखों ) से झला जा रहा है ऐसे विमानों 
के पलँगों पर बैठे हुए ( युद्ध में लड़कर स्वग गए हुए ) बीरों 
ने कोतुकयुक्त होकर देखा । 

इत्यादि काव्य-प्रकाश के पद्य-समूह में ता पहले बीभत्स- 
रस को सामग्री का श्रवण होने के कारण उसका आस्वादन 
हाता है और उसके अनंतर, वीभत्स-रस की सामग्रो से 
“निर्भय होकर प्राण त्याग देने आदि? वीर-रस की सामग्री 
का आक्षेप होता है, सा उसके द्वारा जब वीर-रस का आखा- 
दन हो चुकता है, तब शंगार-रस का आस्वादन .होता है 
यह भेद है। अर्थात्‌ हमारे पद्य में क्रमशः शश्व गार; वीर अर 
बीभत्स का आस्वादन होता है और काव्य-प्रकाश के पर्यो में 
_ बीभत्स, वीर और झंगार का ! 
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अस्तु । इस तरह इस सब कथन का ताप्पर्य यह होता है 
कि मध्य में उदासीन रस का आस्वादन होने से रुकावट डालने- 
वाले ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और इस कारण जिसको 
रोक दिया जा सकता था, उस रस का आस्वादन निविश्नता 
से हो जाता हे--उसके आस्वादन में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं रहती । 
अब अन्य प्रकार से विरोध दूर करने की युक्ति कहृते हे:-- 
एक रस दूसरे रस-भाव आदि का अंग हो गया हो, 
अथवा दोनों रस किसी अन्य रस-भाव आदि के भ्रंग हो गए 
हो, ता उनमें विरोध नहीं रहता; क्योंकि यदि वे विरुद्ध रहें 
तो अंग ही नहीं बन सकते । जैसे कि-- 
प्रत्युदूगता सविनय सहसा सखीभिः 
स्मेरेः स्मरस्य सचिवेः सरसावलेकेः । 
मामद्य मंजुरचनेवचनेश्व बाले ! 
हा ! लेशताऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥ 
x १८ x x 


स्मर के सचिव समान सरस चितवन सुखकारी 
अरु अति-म'जुळ-रचन वचन गन सें हा प्यारी ! 
विनय सहित झट सखिन संग लै समुह आई 
करति क्यों न मम आज कछु हु आदर हरषाई । 


हाय ! बाले ! ' तुम, सखियों सहित विनयपूर्वक झट. से 


सामने आकर, कामदेव की कामदार-उसकी सिफारिश करने- . 
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वाली, विकसित और सरस चितवनों से तथा सुंदर 
रचनावाले वचनों से, आज, मेरा कुछ भी सत्कार क्यों 
नहीं कर रही हो । यह आगे पड़ो हई मृतक नायिका के 
प्रति नायक की उक्ति है । 
यहाँ, नायिका-रूपी आलंँबन, अश्रुपातादिक अनुभाव 

ओर आवेग, विषाद आदि संचारी भावों से अभिव्यक्त हुआ 
नायक .का ( नायिका-विषयक ) प्रेम, इन्हीं आलंबनादिकों से 
अभिव्यक्त हुए, परंतु प्रस्तुत होने के कारण प्रधान, नायक के 
“शोक? का, उसे बढ़ानेवाला होने के कारण, अंग है । यदि 
यह आग्रह किया जाय कि--यहाँ नायक के प्रेम की प्रतीति 
नहीं हाती, किंतु पूर्वोक्त सामग्री के द्वारा उसका शोक ही 
प्रतीत होता है, क्योंकि बही प्रस्तुत है--उस बेचारे को प्रेम 
कहाँ से आवेगा, उसे ता रोना पड़ रहा है; ता, जिसका 
नायक आलंबन है, सामने आना आदि अनुभाव हैं, इषांदिक . 
संचारी भाव हैं--उस नायिका के प्रेम को ही शोक का अंग 
समभझिए; क्योंकि नायिका का प्रेम नायक के शोक का ब्रढ़ाने- 
वाला होता है--यह वात सब लोगों की मानी हुई है । आप 
कहेंगे कि जब नायिका नष्ट हे! गई, तब उसका प्रेम विद्यमान 
ता है नहीं, फिर वह शोक का अंग कैसे हो सकता है? इसका 
उत्तर यह है कि अंग होने में विद्यमान होना आवश्यक नहीं . 
है. अतः स्मरण किया हुआ प्रेम भी अंग हो सकता है । 
अन्य का अंग होने पर विरुद्ध रसों का अविरोध; जेसे- 
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 उत्तिप्ताः कवरीभरं विवलिताः पाइवद्वयं, न्यक्कता; 


पादाम्भोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्‌। ` 


ग्रहन्ति त्वरया भवत्मतिभटक्ष्मापालवामभ्र वां 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ? 
xX xX १ X 
ऊँचे कबरिन, किए बंक दोऊ बगलनि कों । 
` बल सों नीचे किए झूमि सु-चरन-कमळनि कों ॥ 
किए रोस सों दूर तुरत पट-आचिळ पकरत । 
सत्र जतननि को हाय ! सहज ही में हैं निद्रत ॥ 
` << इहि भाति विपिन में विचरतीं तुव रिपु-नृप-नारिन विकल । 
हे भूमिनाथ ! कहु कोन नहि” करत कँटीले तरुन दळ ॥ 
| हे राजन्‌ ! कौन ऐसे कंटीले पेड़ हैं, जो, जंगल में जाती 
` हुई, आपके शत्रु राजाओं की खियों के, ऊँचे करने पर केश- 
पाश को, टेढ करने पर दोनों बगज्ञों को, नीचे करने पर दोनों 
चरण-कमले[ को और रोष से दूर हटा देने पर झट से कपड़े 
का प्रांत न पकड लेते हों | 
इस पद्य में समासोक्ति अलंकार है भ्रौर उसके अंग हैं दो 
प्रकार के व्यवहार -एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत । उनमें 
से यहाँ प्रस्तुत व्यवहार है--पेड़ों के द्वारा स्त्रियों की 
चोटी-आदि का पकड़ना, भर अप्रस्तुत है--किसी कामी 
सुरुष के. द्वारा उनका पकड़ना । इन दोनों व्यवहारों में से 
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पहले के द्वारा करुण-रस की और दसरे के द्वारा श्वंगार-रस' 
की अभिव्यक्ति होती है, और वे दोनों रस ( परस्पर विरोधी 
होने पर भी ) राजा के विषय में जा कवि का प्रेम है, उसके 
अंग हो गए हैं, अतः उनमें कुछ भी विरोध नहीं रहा । 
विरोधी रस के वणन की आवश्यकता 

सच पूछिए तो प्रकरण-प्राप्त रस को अच्छी तरह पुष्ट 
करने के लिये विरोधी रस का बाधित करना उचित है, अतः 
उसका वणन अवश्य करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से, 
जिस रस का वर्णन किया जा रहा है, उसकी शोभा, वैरी का 
विजय कर लेने के कारण, अनिर्वचनीय हो जाती है । रस के 
वाधित किए जाने का अथ यह है कि विरोधी रस के अंगों के 
प्रबल होने के कारण, अपने अंगों के विद्यमान होने पर भी 
रस की अभिव्यक्ति का रुक जाना। अर्थात्‌ किसी रस के 
` अभिव्यक्त होने की साममो के होने पर भी, दूसरे रस को 
सामग्री के प्रबल होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का 
नाम है रस का बाध्य होना । पर व्यभिचारी भावों का वाध्य 
होना ते इसी का नाम है कि उनके द्वारा जिस रस की 
अभिव्यक्ति होनी चाहिए थो, उसका न होना, न कि व्यमि- 
चारी भावों की ही अभिव्यक्ति का न होना; क्योंकि व्यभि- 
चारी भावों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करनेवाला कोई 
नहीं है। आप कहेंगे कि क्यों नहीं, विरोधी रस के अग- 
रूप भावों की अभिव्यक्ति होने से रुकावट हा जायंगो और 
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इस कारण प्रस्तुत भावों की अभिव्यक्ति न हा सगो; पर यह 
ठीक नहीं; क्योंकि जिस समय प्रस्तुत भावों को अभिव्यक्त 
करनेवाले शब्दों और अ्रथों का ज्ञान होगा, उस समय विरोधी 
रस के अंगरूप भावों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्दों और अथाँ 
का ज्ञान नहीं रह सकता; इस कारण एक दूसरे को प्रतिबध्य 
( रुकनेवाला ) और प्रतिबंधक ( रोकनेवाला ) मानने में कोई 
प्रमाण नहीं । दूसरे, यदि ऐसा मान लिया जाय ता, विरोधी 

भावों का एक पद्य में एकत्र होना, जिसे भाव-शबलता कहते हैं 
संथा उच्छिन्न हो जाय, जो कि सर्व-संमत है । रस की अभि 
_ व्यक्ति का रुक जाना ता अनुभव-सिद्ध है, इस कारण विरोधी 
रस के प्रबल अंगों के अभिव्यक्त होने को रस की अभिव्यक्ति 
का ही प्रतिबंधक मानना उचित है, व्यभिचारी आवों का नहीं । 
जहाँ एक से विशेषणां के प्रभाव से दो विरुद्ध-रस अमि- 
व्यक्त हो जाते हैं, वहाँ भी उनका बिरोध निवृत्त हा जाया | 
करता है; जेस i 

नितान्त यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदा5वहवे । 
` वसुंधरां समालिङ्गच शेरते बीर ! तेऽरयः ॥ 

हे वीर ! जवानी से अत्यंत उन्मत्त हुए और रण में सर्वदा 
गहरे रक्तवाले-खूब चोट खाए हुए. अथवा अत्यंत अनुरक्त 
तेरे श्र लोग पृथ्वी से चिपटकर सो-रहे हैं। यहाँ समान 
विशेषणा के द्वारा वीर के साथ साथ उसके विरोधी २४ गार 
को भी प्रंतीति होती है 
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रस-वणन में दोष 

इस तरह विराध मिटा देने पर भो जिस रस का वर्णन 
किया जाय, उसको “रस? शब्द अथवा “ट गार-आदि? शब्दों 
से बोल देना अनुचित है; क्योंकि ऐसा करने से रस आस्वा- 
दन करने योग्य नहीं रहता--प्रकट हो जाने के कारण उसका . 
मज़ा जाता रहता है; इसी लिये पहले कह चुके हैं कि रस का. 
आस्वादन केवल व्यंजना वृत्ति से ही सिद्ध होता है। आप 
पूछ सकते हैं कि जहाँ विभावादिकों से अभिव्यक्त हुए रस को 
उसका नाम लेकर वर्णन कर दिया जाय, वहाँ कौन दोष होता 
है? तो उत्तर यह है कि व्यंग्य का वाच्य बना देने से सभी 
व्यंग्यों में 'वमन” नामक दोष होता है, जिसका वर्णन आगे . 
किया जायगा । यह तो हुई सामान्य दोष की बात। पर 
रसों का जिस रूप में आखादन किया जाता है, वह प्रतीति, 
वाच्य-बृत्ति ( अमिधा ) के द्वारा, अर्थात्‌ उन रसों का नाम 
लेने से उत्पन्न नहीं हो सकती; अतः जहाँ रसों का ' वर्णन हो, 
उस स्थल पर ऐसा करना बंदर की सी चेष्टा है-- अथात्‌ 
जिस तरह बंदर अपने घाव को, ठोक करने के लिये, खादकर 
और बिगाड़ डालता है उसी प्रकार इस चेष्टा से भो रस-वर्णन 
उत्तम होने के स्थान पर और भो बिगड़ जाता हे। सो रसो 
के विषय में ता यह विशेष दोष भो हे । इसी तरह स्थायी 
भावों और व्यभिचारी भावों को भो अभिधा शक्ति के द्वारा 
वर्णन करना--उनके नाम ले लेकर लिखना--देष है । इसी 
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तरह विभावों और अनुभावों का अच्छी तरह प्रतीत न होना 
अथवा विलंब से प्रतीत होना देष है; क्योंकि ऐसा होने से 
रस का आस्वादन नहीं हो पाता। विरोधी. रसों के ( प्रस्तुत 
रसों के अङ्गां की अपेक्षा ) समबल अथवा प्रबल अंगों का वर्णनं 
„ करनाभो दोष है; क्योंकि यह वर्णन जिस रस का वर्णन किया 
जा रहा है, उसके प्रतिकूल है। किसी भो निबंध में जिस रस 
का वर्णन चल रहा हा, वह यदि किसी दूसरे प्रतग के कारण 
विच्छिन्न हा जाय, तो उसको फिर से दीपन करने से --गए 
किस्से को दुबारा उठाने से -'विच्छिन्न-दीपन? नामक दोष 
| होता है । कारण कि मध्य में उच्छिन्न हो जाने से सहृदयों को 
पूर्णरूप से रसास्वाद नहीं हाता इसी तरह जहाँ जिस रस के 
प्रस्तुत करने कां अवसर न हो, वहाँ उसका प्रस्तुत करना और 
जहाँ उसे विच्छिन्न न करना चाहिए, वहाँ विच्छिन्न कर देना 
दोष है। जेसे--संध्यावंदन, देव-यजन-आदि धर्म का वर्णन 
प्रस्तुत हा, उस समय किसी कामिनी के साथ किसी कामी का 
श्रेमवर्णन करने में | श्रथवा, जैसे--महायुद्ध में मदमत्त शत्र- 
वीर उपस्थित हों और मर्मभेदी वचन बोल रहे हों, ऐसे समय 
नायक के संध्या-वंदन आदि का वर्णन करने में। ये दोनों 
ही बातें अनुचित हैं | 
इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन न हा. उस प्रति- 
नायक आदि के नाना प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की 
संपदां की, नायक के चरित और संपदाओं से, अधिकता 
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का वर्णन करना उचित नही; क्‍योंकि ऐसा करने से नायक 
के उत्कर्ष का वर्णन, जिसका करना अभीष्ट है, सिद्ध न होगा 
अर उसके कारण होनेवाली रस की पुष्टि भी न होगी । 
आप कहेंगे--प्रतिनायक के उत्कर्ष का वर्णन ता उसको 
परास्त करनेवाले नायक के उत्कर्ष का अंग है--उस वर्णन 
से ता नायक का ओर भी अधिक उत्कषे सिद्ध होता है; 
फिर आप उसका वर्णन क्यों अनुचित मानते हैं ? हम कहेंगे 
कि--जैसा प्रतिनायक का उत्कर्ष, उसे परास्त करनेवाले 
नायक के उत्कर्ष का अंग हो सके, वैसे उत्कर्ष का वर्णन हमें 
स्वीकृत है--हम तो उसी उत्कर्ष वर्णन का निषेध कर रहे हैं, 
जो नायक के उत्कर्ष के विरुद्ध हो। पर यदि आप कहें कि 
प्रकृत नायक.की अपेक्षा प्रतिपक्षी का उत्कर्ष वर्णन किया 
जायगा, तथापि, नायक ता जिसका उत्कष वर्णन किया गया 
है, उसका मार देनेवाला न है, बस, इतना होने से ही यह 
वर्णन नायक के उत्कर्ष को बढ़ा देगा; अतः ऐसे वर्णन में कोई 
दोष नहीं । ता हम कहेंगे कि--यदि यों मानने लगोगे, तेः 
जिस तरह किसी बड़े राजा का किसी कंगाल भील. ने केवल 
जहरीला बाण फेंक देने आदिं के कारण मार डाला हो, 
ऐसी दशा में उस महाराज की ग्रपेक्षा उस भील का कुळ 
भी उत्कर्ष नहीं हा सकता; उसी तरह ज़िसका वर्णन किय 
जा रहा है, उस नायकः का भी .कुछ उत्कष नहा. होगा । 
बस, झगडा निवृत्त ! 
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` इसी तरह यदि रस के झालंबन ओर आश्रय का बीच 
चीच में अनुसंधान न.हो, ता दोष है; क्योंकि रस के अनुभव 
की धारा आलम्वन और आश्रय के अनुसंधान के ही अधीन 
है; अतः यदि उनका अनुसंधान न हो ते वह निवृत्त हो जाती 
है। इसी प्रकार जिस वस्तु का वर्णन करने से वर्णन किए 
जानेवाले रस को कोई लाभ न हो, उसका वर्णन प्रस्तुत रस को 
समाप्त कर डालता है, अतः ऐसा वर्णन भी दोष ही है। 
अनौचित्य | 
जो बाते' अनुचित हैं, उनका वर्णन रस के भंग का कारण 
है, अतः उसे ते सर्वथा नहीं आने देना चाहिए । भंग किसे 
.„ कहते हैं सो भो समझ लीजिए । . जिल तरह शरबत आदि 
किसी तरल वस्तु में करकर ( कंकड़ ) गिर जाने के कारण, 
चह खटकने लगता है, इसी प्रकार रस के अनुभव में खटकने 
को रस का भंग कहते हैं । और अनुचित होने का अर्थ यह 
है कि जिन जिन जाति, देश,. काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, 
स्थिति भ्रौर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थो के विषय में 
जो जो लोक और शास्त्र से सिद्ध एव' उचित द्रव्य, गुण 
अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न हाना । अच्छा, अब जाति 
आदि के अनुचित जो बाते' हैं, उनके कुछ उदाहरण भी 
सुनिए । जाति के विरुद्ध; जैसे--बैल और गाय आदि 
के तेज और बल के कार्य पराक्रम आदि और सिंह आदि का 
सीघापन आदि । देश के विरुद्ध; जैसे--खर्ग में बुढ़ापा, 
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शग आदि और पृथ्वी में असृत-पान आदि । काल के 
विरुद्ध; जेसे--ठंड के दिनों में जलविहार आदि झर गरमी 
के दिनों में अभि-सेवन भादि । वण के विरुद्ध; जैसे-- 
ब्राह्मण का शिकार खेलना, क्षत्रिय का दान लेना और शूद्र का 
वेद पढना । आश्रम के विरुद्ध; जेसे--त्रह्मचारी और 
संन्यासी का तांबूल चबाना और खी को खोकार करना | 
अवरूया के विरुद्ध; जेसे---ब्रात्क और बूढ़े का स्री-सेवन 
और युवा पुरुष का वैराग्य । स्थिति के विरुद्ध; जेसे-- 
दरिद्रियों का भाग्यवानों जैसा आचरण ओर भाग्यवानों का 
दरिद्वियों जेसा आचरण । 

अब मरकृतियां की बात सुनिए। साहित्य-शाख के ४. 
अनुसार तीन प्रकार की प्रकृतियाँ (नायक की) होती हं कुछ | 
दिव्य (देवतारूप इन्द्र आदि), कुछ अदिव्य (मनुष्यरूप दुष्यन्त 
आदि) और कुछ दिव्यादिव्य (जे स्वर्गीय होने पर भी अब- 
तार रूप होने से मनुष्य हैं राम, ष्ण आदि ) होते हैं । इसी 
तरह उन प्रकृतियो के दूसरे भेद--नायक ' धीरादात्त जिनमे 
उत्साह प्रधान होता है, धीरोद्धत--जिनमें क्रोध प्रधान होता 
. है, धीर-ललित--जिनमें खी-विषयक प्रेम प्रधान होता है और 
धीर-शांत--जिनमें वैराग्य प्रधान होता है, होते हैं । पूरव भेदों 
से बारह प्रकार के नायक उत्तम, मध्यम और अधम के. भेद 
से छत्तीस प्रकार के होते हैं। इन नायकों में यद्यपि भय 
के अतिरिक्त अन्य खब. रति आदि स्थायी भाव सवेत्र 
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समान ही होते हैं, तथापि. संभोग-रूप रति का, जिसः 
तरह मनुष्यों में वर्णन किया जाता है, उसी तरह सव अनु- 
भावों (आलिंगन-चुंबन आदि) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओं 
के विषय में वर्णन करना अनुचित है; और संसार को भस्म 
कर देने में समर्थे एवं रात्रि और दिन को बदल देने आदि 
अनेक आश्चयाँ के उत्पन्न कर देनेवाले क्रोध का जिस तरह 
दिव्य नायकों में वर्णन किया जाता है, उसी तरह अदिव्य 
नायकं में वर्णन करना अनुचित है। क्योंकि दिव्य आले 
बनो में हम लोगों को पूज्यता की बुद्धि रहने के कारण और 
अदिव्य आलंबनों में पूर्वोक्त अनुभावों के झूठपन की प्रतीति 


.„ होने के कारण रस विकसित नहीं हो सकेगा । आप कहेंगे कि 


* रस-प्रतीति के पहले नायक-नायिका आदि के साधारण 
हा जाने के कारण, उनमें हमारी पूज्यता बुद्धि उत्पन्न ही नहीं 
होगी; पर यह ठीक नहीं, क्योंकि जिस स्थान पर सहंदय 
पुरुषों को रस की जागृति प्रमाण-सिद्ध है, उन्हीं नायक- 
नायिका आदि में. साधारण कर लेने की कल्पना की जाती है, 
अन्यथा अपनी माता के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन 
करने पर भी रस की प्रतीति होने लगेगी । पर, जयदेव 
आदि कवियों ने गीतगोबिंद आदि ग्रंथो में, सब सहृदयों. के 
माने हुए इस संकेत को, सदोन्सत्त हाथियों की तरह; 
तोड़ डाला है, सो उनका दृष्टांत देकर आधुनिक कवियों को 
इस तरह के वर्णन न करने चाहिए । 
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इसी तरह जो लोग विद्या, अवस्था, वर्ण, आश्रम और तप 
झादि के कारण उत्कृष्ट हा, उन्हें अपने से छोटे लोगों के साथ 
अत्यंत सम्मानयुक्त वचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिए, 
और छोटों को बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ।. 
उनमें भी 'तत्र भवन, भगवन्‌? इत्यादि संबोधनों से मुनि, गुरु 
झर देवता आदि का ही संबोधन किया जाना चाहिए, राजा- 
दिकों का नहीं । सो भी जो लोग जाति से उत्तम---अथोत्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य- हाँ, वे ही ऐसे संबोधनो का 
प्रयाग करें, शूद्रादिक नहीं । इसी तरह 'परमेश्वर'-आदि 
संबोधनों से चक्रवर्तियों का ही संबोधन किया जाना चाहिए, 
मुनि आदि का नहीं । यही सब सोचकर आनन्दवद्धन ने . 
लिखा है कि-- 


अनौचित्यादृते नाञ्न्यद्रसभङ्गस्य कारणम । 
प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्यापनिषत परा ॥ 


अर्थात्‌ रस के भंग का, अनुचितता के अतिरिक्त, 
अन्य कोई भी कारण नहीं है, और प्रसिद्ध उचितता का 
वर्णन करना ही रस की सबसे बड़ी उपनिषत्‌ है। तात्पय्ये 
यह कि जिस तरह उपनिषत्‌ से ही ब्रह्म का प्रतिपादन 
होता है, उस तरह प्रसिद्ध उचितता के वेन से ही 
इसका प्रतिपादन होता है, अन्यथा नहीं । बस, इतने में 
सब समझ लीजिए । | 
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अनोचित्य. से रस को पुष्टि 

हाँ, जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि होती हो, उतने 
झनौचित्य का वर्णन निषिद्ध नहा है, क्योकि जा अनुचितता 
रस के प्रतिकूल हो, वही निषेध करने के योग्य है 
इसी कारण 
' `ब्रह्मन्नध्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थोयताम्‌ 
 सल्यं जल्प बृहस्पते ! जडमते नेषा सभा वज्रिणः । 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो ! 

सौतारछृकभल्कभग्रहदयः स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥ 
, ब्रह्मन्‌ ! यह वेदपाठ का समय नहीं है, चुप-चाप वाहर 
' बैठा; बहस्पते ! जो कुछ कहना दै थोड़े में कहो । मूढ़ ! यह 
इंद्र की सभा नहीं है कि घंटों बक-बक करते रहे; नारद ! 
अपनी वोणा समेट लो; हे तुंबुरो | इस समय स्तुतिकथाएं-- 
खुशामद की बातें-न करो, क्योंकि सीता की बिरोनियों के 
भालं से लंक्रेश्वर--महाराज रावण--का हृदय घायल हो 
गया है, वे खस्थ नहीं हैं। इस किसी नाटक के पद्य में, 
न्रह्मादिकों'के तिरस्कार के लिये बोले गए द्वार-पाल के वचन 
की अनुचितता दोष नहीं है; क्योंकि उससे रावण के परम- 
ऐश्वय की पुष्टि होती है और उसके द्वारा वीर-रस का 
आक्षेप होता है, जा कि. विप्रलंभ-श्वगार ( रसाभास ) का 
अंग हो गया है । 
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इसी तरह “अले ले! सहूस्ससुप्पाडिअहरिअ्कुस- 
रगयिमयाच्डसालापइवित्तिविरुसस्भि प्रबालविहव- 
न्दः्कअणा बह्मणा--अरे ओ ! तत्काल उखाड़े हुए हरित 
कुशों की गाँठां से बनी हुई अचमालाग्रा (जपमालाओं) के फिराने 
से बालविधवाओं के अन्तःकरणों को विश्वस्त करनेवाले ब्राह्म- 
POS << ? इत्यादि विदूषक के वचन में भी अनौचित्य 
दाष नहों है; क्योंकि वह हास्य-रस के अनुकूल है । सो इस 
तरह यह अनौचित्य समझने की रीति दिखा दी गई है, सुबुद्धि 
पुरुषों को इसी प्रकार और भी सोच लेना चाहिए । 

शुण | 

इन पूर्वोक्त रसों में माधुये, ओज और प्रसाद नामक तीन . 
गुण वर्णन किए जाते हैं । उनके विषय में--कुछ विद्वानों का 
कहना है कि-संयोग-श्ंगार में जितना माधुर्य होता है, 
उससे अधिक करुण-रस में होता है भ्र उन दोनों से अधिक 
होता है विप्रलंभ-श्शंगार में; एवम्‌ इन सबसे अधिक शांत- 
रस में होता है, क्‍योंकि पूवे पूर्व रख की अपेक्षा उत्तर उत्तर , 
रस में चित्त का द्रव विशेष होता जाता है । दूसरे विद्वानों 
का कथन है कि--संयोग-श्ङ्गार से करुण और शांत-रसों 
में अधिक साधुर्य होता है, और इन दोनों से अधिक होता 
है विप्रलंभ-श्ंगार में। अन्य विद्वानों का यह कथन हे 
कि--संयोग-श्वृंगार से करुण, विप्रलंभ-शश्टगार और शांत 
इन तीनों रसो में अधिक होता है, फिर इन तीनों में कुछ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४८ ) 

भी तारतम्य ( कमी-बेशी ) नहीं होता--ये सब समान ही 
मधुर हेँ। इनमें से पहले और तीसरे मत में शड करुणे 
चिप्रलम्भे ठच्छांते चाऽतिशयान्वितस्‌?? यह प्राचीन 
चायाँ का सूत्र अनुकूल है; क्‍योंकि उसके आगे के सूत्र 
में जा 'क्रमेश” पद दै, उसको पहले सूत्र में खींचने और 
न. खींचने से उसकी दो व्याख्याएँ हो सकती हें । रहा 
बीच का मत, सो उसके विषय में यह कहा जा सकता है कि 
करुण और शांतरसोॉं की अपेक्षा विप्रलंभ शंगार के माधुर्य 
की अधिकता का यदि सहृदय पुरुषों को अनुभव होता हो, 
ता उसे भी प्रमाण मान लेना चाहिए । वीर, बीभत्स और 
. शैद्र-रसों में पहले की अपेक्षा पिछले में अधिक ओज रहता है; 
क्योंकि इनमें से प्रत्येक पिछला रस चित्त का अधिक दीक्ष 
करनेवाला--अर्थात्‌ दिली जोश बढ़ानेवाला-है। अद्भुत, 
दास्य ग्र भयानक रसों के विषय में कुछ विद्वानों का मत 
है कि इनमें माधुर्य और ओज दोनों गुण रहते हैं और दूसरे 
'कहते . हें कि इनमें केवल प्रसाद गुण ही रहता है। हाँ, 
' यह बात सिद्ध है कि प्रसाद-गुश सब रसों और सव 
रचनाओं में रहता हे--वह किसी विशेष रस से ही संबंध 
रखनेवाला नहीं है। . | 

इन गुणों के द्वारा, क्रम से; द्रुति ( पिघलना ), 'दीप्षि 
( जोश ) और विकास ( खिल जाना ) ये चित्त की वृत्तियाँ 
उभारी जाती हैं, अर्थात्‌ उन-उन गुणों से युक्त रसों के आस” 
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दन से ये दृत्तियाँ उत्पन्न हाती हैं। तात्पर्यं यह है कि माधुर्य- 
गुण से युक्त रस का आस्वादन करने से चित्त पिवल जाता है, 
ओज-गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त में जोश आता 
है और प्रसाद-गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त विऋ- 
सित हो जाता है--खिल्ल उठता है। इस तरह इन गुणों के 
केवल रस-धमे ( उन्हा में रहनेवाले ) सिद्ध होने पर, लोगो 
का जो '( पयय की ) रचना मधुर है! 'बंध ओजस्वी दै' इत्यादि 
कथन है, वह कल्पित है; जेसे कि किसी मनुष्य के विषय में 
कहा जाय कि--'इसका आकार शूर-बीर है! । तात्पर्य यह 
कि शूर-वीर होना मनुष्य के आत्मा का घर्म है, उतके आकार 
का नहीं; क्योंकि आकार ते जड़ है; सो जिस प्रकार यह कथन _ 
कल्पित है, उसी प्रकार पूर्वोक्त व्यवद्दारों को भी समभिए । 
यह है मम्मट-भट्ट आदि प्राचीन विद्वानों का मत । 

पर पण्डित-राज के विचार भिन हें । वे कहते हैं कि-- 
इन माधुये, ओज ओर प्रसाद गुणों को जो केवल “रस के धर्मे 
ही बताया जाता है--यह माना जाता है कि ये केवल रस ही 
में रहते हैं --इसमें क्या प्रमाण है ? आप कहेंगे कि--प्रत्यक्ष 
ही है; क्योंकि पूर्वोक्त रीति के अनुसार हमें उन-उन रसों के 
आस्वादन से पूर्वोक्त चित्तवृत्तियों की उत्पत्ति का अनुभत्र होता 
है; ते हम कहेंगे कि--नहीं। जेखे अग्नि का काये दग्ध 
करना है ओर उष्ण स्पश उसका गुण है, इन दोनों का हमें 
पृथक -प्रथक_ अनुभव होता हे--हम जलते नहीं, पर हमें उष्ण- 
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स्पश का अनुभव हो सकता है; इस तरह रसों के कार्य जा 
दुति-झादि चित्तबृत्तियाँ हैं, उनके अतिरिक्त रसों में रहनेवाले 
गुणों का हमें अनुभव नहीं होता । आप कहेंगे--अच्छा 
जाने दीजिए, प्रत्यक्ष नहीं होता ते न सही; पर माधुये-आदि 
गुणों से युक्त ही रस हृति-आदि के कारण होते ह- अर्थात्‌ 

गुणों के साथ रहने पर-ही रसों से द्रुति-श्वादि चित्त- 
वृत्तियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, अतः कारणता के अवच्छेदक-- 
अर्थात्‌ कारण में रहनेवाले एक विशेष धर्मे--के रूप में उनका 


अनुमान किया जा सकता है। सो भी ठीक नहीं; क्‍योंकि ' 


प्रत्येक रस जब कि बिना गुणों के ही उन वृत्तियों का कारण 
हो सकता है, ते गुणों की कल्पना करने में गौरव है--अर्थात्‌ 
केवल रसो का ही उन वृत्तियां का कारण न मानकर उनके 
साथ गुर्णो का झमेला लगाने की क्या आवश्यकता हे ? आप 
कहेंगे कि शृङ्गार, करुण आर शान्त रसों में से प्रत्येक को 
द्रति का कारण मानने की अपेक्षा 'तीनो माधुये-गुण-युक्त हैं, 
इस कारण तीनों से हुति उत्पन्न होती हैः--यह मानने में 
लाघव है--अ्रथांत्‌ द्रति के तीन कारण मानने की अपेक्षा द्रुति 
के प्रति माधुर्यं गुणवान एक ही को कारण मान लेना सीधी 
बात है तब इम कहेंगे कि मम्मट-भट्ट आदि कितने ही विद्वानों 
ने मधुररस से द्रुति, अत्यन्त मधुररस से अत्यंत द्रुति-इत्यादिक 
जो कार्यों में कमी-बेशी मानी है, उसके कारण माधुयै-गुण-युक्त 
हीने से रस द्रुति का कारण होता है--यह मानना घेघे (घेघा 
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एक प्रकार की गाँठ, जो गले-आदि में हा जाया करती है) की 
तरह व्यर्थ है; क्योंकि पूर्वोक्त हिसाब से अन्ततो गत्वा एक- , 
एक कार्य का एक-एक रस को प्रथकू-प्रथक कारण मानना ही. 
पड़ेगा । सो इस तरह प्रत्येक रस को माधुये-आदि का प्रथक- 
पृथक कारण मानने में ही लाघव है। दूसरे, एक यह भी बात है 
कि आत्मा निगुण है ओर रस है आत्मरूप; अतः माधुयादिक 
को रस का गुण मानना बन भी नहों सकता । पर यदि कहो 
कि रस के न सही, इनको उसके उपाधिरूप रति-आदि स्थायो 
भावों के ही गुण मान लीजिए; सो उनके गुण मानना भी नहीं 
बन सकता; क्योंकि प्रथम ते इसमें कुछ प्रमाण नहीं, और 
दूसरे काव्यप्रकाशा-कार आदि को रीति से रति-आदि सुख- 
रूप हैं, अतः वे स्वयं ही. गुण हैं, सा उनमें अन्य गुणों का 
मानना अनुचित भी है । 

अव यह शङ्का हा सकती है कि “शृज्ञार-रस मधुर होता 
है? इत्यादि व्यवहार, जा सब विद्वानों में प्रचलित है, कैसे 
बन सकता है ? क्योंकि आपके हिसाब से ता माधुर्य-आदि 
गुण हैं ही नहीं । उसका समाधान यह है कि--हुति आदि 
चित्तवृत्तियों की प्रयोजकता (उन्हें पैदा करनेवाला हाना), जो 
रसों में रहती है, उसे ही माधुये-आदि समभ्हिए; और उसी 
के रहने से रसों को मधुर-आदि कहा जाता है। अथवा, यों 
कहिए कि--द्वुति-आदि चित्तवृत्तियाँ ही जब ( किसी रस- 
आदि के साथ ) उभारने का ( प्रयोजकता ) संबंध रखती हैं, 
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ता उन्हें माधुर्य-आदि कहा जाता हे । तब आप कह सकते हैं 
. .कि--यदि प्रयोजकता संबंध से रहनेवाली द्रुति-आदि चित्त- 
'वृत्तियों का नाम ही माधुय है, तो श्टिङ्घाररस मधुर ( माधुये 
गुण से युक्त ) होता है? यंह व्यवहार न बन सकेगा; क्योंकि 
हुति-आदि चित्तवृत्तियाँ रसों में रहती ते है नहीं, उनसे 
उभार दी जाती हैं, फिर रसों को माधुय से युक्त कसे कहा जा 
सकता है? हम कहते हैं कि जिस तरह असगंध ( एक 
` 'औषघ ) उष्णता को उत्पन्न करती है--उसके खाने से शरीर 


में उष्णता उत्पन्न होती है, इस कारण लोग कहते हैं कि “असः _ 


गंध गरम होती है!; इसी प्रकार शंगार-आदि माधुये-आदि के 
प्रयोजक (उत्पादक) होते हैं, अतः उनको मधुर कहा जाता है । 

पर, संसार के जितने काम हैं, उन सबकी प्रयाजकता 
अदृष्ट ( घ्म, अधम ) आदि में भी रहा करती है, बिना अदृष्ट 
यदि के प्रयोजक हुए काई काम हाता ही नहीं, अतः यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि यह प्रयोजकता उससे भिन्न है, जो कि 
शब्द, अर्थ, रस और रचना में रहती है । बस, यहाँ उसी का 
अह करना चाहिए जिससे कि पूर्वोक्त व्यवहार को अदृष्ट 
आदि में भ्रतिव्याप्रि नहीं हो सके । तात्पर्य यह है कि अदृष्ट 
झादि में जो प्रयोजकता है, वह दूसरे ढंग की है और शब्द- 
भ्रथे-आदि में जो प्रयोजकता है, वह दूसरे ढंग की; अतः ट्रुति 
आदि को प्रयोजकता के रहने पर भी अदृष्ट आदि को मधुर 
नही कहा जाता । तष यह सिद्ध हुआ कि इस ढंग का माधुय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५३ ) 
शब्द और अर्थ में भी रहता हे, केवल रस में ही नहों, अतः 
. शब्द और अर्थ के माधुये-आदि को कल्पित नहीं कहना 
चाहिए ( जैसा कि प्राचीन विद्वान्‌ कहते हैं )। ये हैं हमारे 
( पण्डितराज )-जेसे लोगों के विचार । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्यो का मत 
अत्यन्त प्राचीन आचायाँ का ता मत है कि-- 
श्लेषः प्रसाद! समता माधुयं सुक्रमारता । 
अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ 
श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, 
“उदारता, ओज, कांति और समाधि ये दश शब्दों के गुण 
-और दश ही अर्था के गुण हैं । नाम दोनों के वे ही हैं, पर 
लक्षण भिन्न-भिन्न हैं। अच्छा, क्रमशः सुनिए 


शब्द-गुण 
श्लेष 
इसलिये कि भिन्न-भिन्न शब्द भी एक हो 
'शब्द से प्रतीत हों, अत्यंत ससीप-ससोप में एक 
जाति के वर्णो की विशेष प्रकार को रचना 
“जिसे गाढत्व भो कहते हैं, “शलेष गुण” कहलाता है। 
“यही लिखा भी है--“िलष्टमस्पष्टशैथिल्यम्‌?; अर्थात्‌ उस 
. रचना को श्लेषगुण से युक्त कहा जाता है, जिम्नमें शिथिलता 
` दिखाई न दे। जेसे-- 
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*अनवरतविद्ठद्‌-द्रुमद्रोहिदारिद्रयमाद्य दुद्रिपा- 
द्वामदर्षोचविद्रावणम्रौढपञ्चाननः ( अथवा, जेसे हिंदी 


की अमृतध्वनियाँ ) 


प्रसाद 


रचना सें गाढता ओर शियिलता का विपरीत 
मिश्रण--भ्र्यात्‌ पहले शिथिल और फिर गाढ 
. ( चुस्त ) रचना का होाना--'मसाद-गुण? कह- 
लाता है; जैसे कि-- 


कि ब्रमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌, धराखण्डल ! 
क्रोडाकुण्डलितभ्र , शोणनयने दापंण्डलं पश्यति । 


क किसी राजा का वर्णन है। कवि कहता हे कि--( वह 
राजा ) “विद्वानरूपी वृक्षों से सघेदा द्रोह करनेवाले दारिद्र्यरूपी मस्त 
हाथी के मयांदा रहित गघे-समूह के नष्ट करने के लिये बडा भारी 
सिंह है”_-भ्र्थात्‌ जिसके समीप जाते ही विद्वानां का बैरी दारिद्रय खडा 
ही नहीं रह सकता । 

| वर्णन पूर्ववत्‌ ही है। हे राजन्‌! आपकी वीरता को ये (बेचारे) 


हम क्या कहें। जिनके खेळ में भोंहों के गोल और नेत्रो को लाल ' 
करके भुज-मंडळ को देखने पर, तत्काळ ही, माणिक्यावलि की कांतियों' 
- से अत्यंत नतोन्नत सहस्रों आसूषणों के समूहों से विंध्याचळ के वनों 
के गुफारूपी घरों में जा दक्ष हैं, वे चमकने लग गए अर्थात्‌ खेल में की 


हुईं आपकी पूर्वोक्त चेष्टा को सुनकर .बेचारे शत्र लाग ठहर ही न सके 
उन्ह भगकर वि ध्य-वन के शरण में पहुँच जाना पड़ा । 
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माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरैभषासहस्रोतकरे- 
चिन्ध्यारण्यगुहाएहावनिरुहास्त८कालमुल्लासिता; ॥ 
इस पद्य में “यस्सिन्‌” शब्द तक शिथिलता है, फिर 
“भु! शब्द तक गाढृता है ओर फिर “न यने? शब्द तक शिथि- 
लता है-इत्यादि समझ लेना चाहिए । 


समता 


` झारभ से अंत तक एक हो प्रकार की रोति* 
(रचना) में होने का 'समत? कहते हे । जेसे कि 
आगे--'माधुयेः के उदाहरण में--है । वहाँ उपनागरिका वृत्ति 
से हो प्रारंभ और उसी से समाप्ति की.गई है । 


माधुय 
जिनके आगे संयुक्त अक्षर हों ऐसे हस्वा के 
अतिरिक्त अन्य अक्षरा से रचना की गई हे और 
श्रलग-श्लग पद हॉ--सर्थात्‌ समास तया संघिया 
अधिक न हों, ते 'माधुय' गुण कहलाता है । जैसे 


४ रीतिर्या तीन है--उपनागरिका, परुषा ओर कामटा। इन्हीं 
को वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली भी कहते हैं। पहली रीति माधुय 
को प्रकट करनेवाले दर्णों से युक्त, दूसरी ओज को प्रकट करनेवाले 
दणों से युक्त चौर तीरूरी माधुयं और ज दोनों गुणों को प्रकट करने- 
वाले वर्णौ से अतिरिक्त प्रसाद गुणवाले अक्षरों से ही युक्त होती है । 
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*नितरां परुषा सरोजप्राला न मृणालानि विचारपेशलानि | 
यदि कोमलता तबाङ्गकानामथ का नाम कथापि पछ्छवानाम्‌ ॥ 
सुकुमारता | 
कठेएर वर्णो के अतिरिक्त वर्णो से रचित होने 
का नाम “सुकुमारता? हे । जेसे-- 
।स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपालपालि- 
दाळायितश्रवणङुण्डळवन्दनीया । 
आनन्दमंकुरयति स्मरणेन काऽपि 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥ 
इसके पूर्वार्ध में सुकुमारता है ।  उत्तराध में ता माधुर्य और 
सुकुमारता दोनों हैं । ि 
| अथेव्यक्ति 
जहाँ अर्य और अन्वय तत्काल विदित हा 
जाय, वहाँ “अर्यव्यक्ति गुण हाता हे । जैसे 
# नायक नायिका से कइता हे कि--प्रदि तेरे अंग कोमळ हैं, तो 
( कहना पड़ेगा कि ) कमलो की माळा अत्यंत कठोर है, और रूणाल 
तो इस विचार सें आने की शक्ति भी नहीं रखते कि--त्रे तेरे अंगों के 
समान हैं अथवा नहीं ; रहे पल्लव से उन बेचारों की तो बात ही क्या 
करना हे--उनका तो तेरे अंगों की तुळना के लिग्रे नाम लेना भी दोष है। 
| नायक अपने मित्र से कहता है कि--यसीने के जळ की सवन 
बू दों से शोभित कपोळ-स्थळ पर फूढते हुए कानो के कुण्डळो के 
कारण अशंसनीय ओर अनिवैचनीय, मद्भाते नेत्रवाली नायिका की 
रमणीय अवस्था, याद आते ही, हृदय में आनंद को अकुरिज कर देती है । 
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नितरा परुषा सरोजमाला 


अं ' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य 
आदि में । 


उदारता 
कठिन अक्षरों की रचना, जिसे विकटता माना 
जाता हे, उदारता? कहलाती हे । जैसे-- 
क्रमोद भरतुन्दिरप्रमथदत्तताळावली 
विनादिनि विनायके .डमरुडिण्डिंमध्वानिनि । 
ललाटतटविस्फुटन्नबकरपी टयानिच्छटों 
हठोद्धतजटोद्‌भटो गतपग नटो ऱ्रत्यत्ि ॥ 
अच्छा, यहाँ एक विचार और भी सुनिए। 'काव्यप्रकाश? 
के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि 'पदों के नाचते-से प्रतीत 
हाने का नाम विकटता है? ओर उदाहरण देते हैं 'रुवचरण- 
विनिविष्टैनू पुरैनत्तकीनास्‌? इत्यादि । इस विषय में 
हमें यह कहना है कि-उनकी इस तरह की विकटतारूपो 
उदारता का ्रोज-गुण में समावेश करनेवाले काव्य-प्रकाशकार 
उनके अनुकूल कैसे हुए--इनकी और उनकी कैसे एक राय हो 
गई--इसे वे ही जानें; क्योंकि यहाँ ओ्रेज-गुण अधिकता से 


Sr हायका 


$ अत्यंत आनंद में फूले हुए प्रमथ लोगों की दी हुई 
तालियां से विनोदयुक्त विनायक-देव का डमरु डम्‌-डमा-डम्‌ बज रहा 
है, और जिनके ळळाट-स्थळ से अग्नि की नवीन छुटा फूटकर निकल 
रही हे, वह बळात उच्चाळी हुई जटा के कारण विकट नंगे नट-- 
शिव--नाच रहे दे । 
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प्रतीत नहीं होता । हाँ “विनिविष्टेनूपुरनेते 7 इस भाग मे जञ 
का अंश है भी, पर चमत्कारी नहीं; और न सहृदयों को उसमें 
'नाचते-से पदों का ही अनुभव होता है। रहा अन्य अंश, 
` 'से उसमें ता माधुर्य ही है। 
ओज 


जिनके श्ञागे संयोग हे रेसे इस्वो को सधि- 
'कता के रूप में जा गाढता होतो है, उसे 'ओजः 
कहते हैं। जैसे निम्नलिखित पद्य में-- 
*साहडञारसुरासुरावलिकराकृष्टभ्रमन्मन्दिर- 
क्षुभ्यत्षोरधिवल्गुवीचिवलयश्रीगवसवेडूषा! | 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसङुलेः सानन्दमालेकिता 
भूमीभूषण ! भूषयन्ति थुबनाभोगं भवत्कीर्तयः ॥ 
अथवा, जेसे “अयं पततु निर्ईयम ......?? इत्यादि पहले 
( रोद्र-रस में ) उदाहरण दिए हुए पद्य म॑ । 


कवि कहता हे कि--हे प्रथिवी के अळंकार ! अहं कार-सहित 
देवों और असुरो की पंक्तियों के हाथों से खींचे हुए, अतएव फिरते हुए, 
'सद्राचळ सं चुब्ध हुए चीर-समुत्व की मनोहर तरगों के मंडळ की 
शाभा के गवे को सर्वथा नष्ट कर देनेवाळी और प्यास के मारे घत्रराए 
'हुए तपखियो के समूहा से ( तृषा-शांति का साधन समररुर) 
आनंद-पहित अवलोकन की हुई आपकी कीत्तियाँ समम्र-संसार को 
-शाभित कर रही हैं । 
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कांति 
जिनके। चतुर नहीं माना जाता, उन वैदिक 
आदि लोगों के प्रयोग के योग्य पदा के अतिरिक्त 
अयेग किए जानेवाले पदों सं जा अलौकिक शाभा- 
रूपी उज्ज्वलता रहती है, उसे 'कांति' कहते हैं। 
जेसे--“नितरां परुषा सराजसाला ..!? इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण में । 
समाधि 

रचना को गाढता झार शिथिलता के क्रम से 
रखना--अर्था त्‌ पहले गाढ रचना का और पोळे 
शिथिल रचना का हाना--समाधिगुण” कहलाता 
है। इन्हीं--गाइता और शिथिलता--को प्राचीन आचार्य 
आरोह ओर अवरोह कहते हैं । प्रसाद-गुण में और इस गुण में 
गाढ और शिथिल रचना के क्रम का ही भेद है; क्योंकि 
प्रसाद-गुण में वे व्युत्रम विपरीत ढंग--से रहती हैं और इस में 
क्रम से तात्पर्य यह कि प्रसाद-गुण में पहले शिथिलता और 
पीछे गाढता रहती है और सभाधिणुण में पहले गाढता भर 

फिर शिथिलता । समाधि का उदाहरण लीजिए 

$#स्वगेनिर्गतनिरगळगङ्गातुङ्गभङ्गरतरङ्गसखानाम्‌ । 

केवलामृतसुचां वचनानां यस्य लास्यग्रहमास्यसरोजम्‌ ॥ 
. क कवि. कहता हे कि--जिस ( राजा ) का सुख-कमळ, स्वगं से 
निकली हुई श्रतएव वेरोक-टोक चळनेवाळी गगा की ऊँची और 
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यहाँ पूर्वार्ध में आरोह है और तीसरे चरण में अवरोह । 
यद्यपि गंगा आदि शब्दों में माधुये को अभिव्यक्त करनेवाले 
वर्ण भी हैं, तथापि वे लंबे समास के बीच में आ गए हैं, अतः 
माधुय ऊँचा नहीं हो सकता, वह समास के चक्कर में आकर 
इब गया है । हाँ, उत्तराध' में ता वह भी दै। ये हैं दस 
शब्दों के गुण । । 

अथंगुण 
श्लेष 

इसी तरह--- 

चतुरता से काम करना, उसके प्रकट न होने 
देना, उसके सिद्ध कर देनेवाली युक्ति, इनका 
. शक के बाद दूसरी क्रिया द्वारा एक हो स्थल सें इस 

प्रकार वर्णन करना कि परस्पर का सबंध बना रहे 
श्लेष कहलाता हे । जैसा कि अमरुक कवि का निम्न- 
लिखित पद्य है-- 
दृष्ट कासनसंस्थिते प्रियतमे परचादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय |विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकक्प्रेमाल्लसन्मानसा - 
__ मन्तहांसलसत्कपालफलकां भूत्तोऽपरां चुम्बति ॥ _ 

ळचकती हुई ळहरों के मित्र ( अर्थात्‌ उनके समान ) एव निरा अस्त 


बरसानेवाले वचनें की नाव्यशाढा हे--अथात्‌ जहाँ ऐसे वचन सदा 
नाचते ही रहते हैं । | 
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दोऊ प्यारिन देखि ढिंग-बेठी, इकके, आइ । 
पीछे सो, सिस खेळ के, मोंचे नेन दुराइ ॥ 
मींचे नेन दुराइ नेंक करि ग्रीवा नीची। 
पुळकित है, चितमांहि प्रेम-रस सों अति सींची ॥ 
हसत कपाळन माहि, आन कहद, भूत सिसक विन । 
चूमत, इहि” विध करत सुदित सा दोऊ प्यारिन ॥ 
धूत्ते नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमाएँ ( जिसे चूसना 
चाहता है वह, और दूसरी ) एक ही आसन पर बैठी हुई 
हुँ। दबे पांव उसने, पीछे से, उनके समीप में आकर, एक 
(नायिका) के नेत्रां को, खेल करने के मिस से, बन्द कर दिया; 
अपनी गरदन को थोड़ी-सी टेढ़ो करके, प्रेम के कारण चित्त में 
प्रसन्न होती हुई और (दूसरी नायिका न जान जाय, इस कारण) 
भीतर ही भीतर हंसने से जिसके कपोल शामित हो रहे हैं-- 
ऐसी दूसरी नायिका को, रामाश्चित होकर, चूम रहा है । 
यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका का चूसना ' 
चतुरता से काम करना है; वह प्रकट भी न हुआ; क्योंकि दूसरी 
नायिका उसे न जान सकी; ओर उसको सिद्ध कर देने की 
युक्ति है आँख-मिचोनी का खेल 1; इन सब बातों का, पोछे से 
आना, आँख मोंचना और खेल करना--आदि क्रियाओं के 
साथ-साथ, होते रहना वर्णन किया गया है । 
प्रसाद्‌ ॒ 
जितना ग्रयाजन हा, उतने हो पदा का होना 
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यह जा अर्थ. की नि्मलता है, इसका नाम दे 
“प्रसाद-गुण’ । जैसे-- 
कमलाइुकारि वदनं किल तस्याः 
9९ x X २६ 
कमळ अनुहरत तासु सूख 
उसका सुख कमल की नकल करनेवाला दै । भ्रौर 


यदि इसी को यों कहा जाय कि 
कमलकान्त्यनुकारि वक्त्रम्‌ 
xX X xX xX 


कमळ-कान्ति अंनुहरत सुख 
( उसका ) मुख कमल को कान्ति की नकल करनेवाला 
है ता यह इसका प्रत्युदाहरण हो जायगा । 
समता 
जा मारस्भ किया गया हे, वह टूटने न पावे- 
ज्यों का त्यो निभ जावे-यह जा विषभता का न 
होना है, इसी को 'समता-गुण” कहते हैं। जैसे 
हरिः पिता हरिमाता इरिश्राता हरिः सुहृत्‌ । 
हरि संत्र पश्यामि हरेरन्यन्न भाति मे॥ 
x १६ x १८ 
हरि माता हरि ही पिता हरि भ्राता हरि मित्र । 
हरि ते आन न लखहुँ में हरि देखें सर्वत्र ॥ 
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( १६३ ) 
एक अनन्य भक्त कह रहा है- ( मेरे ) हरि ही पिता हैं, 
हरि ही माता हे, हरि ही भाई हैं और हरि ही मित्र हैं। मैं 
सब जगह हरि को ही देखता हूँ, सिवाय हरि के सुभे अन्य 
किसी का भान नहीं है । 
यहाँ यदि ( संस्कृत में ) 'विष्पुभ्नांता' और ( हिंदी में ) 
प्रभु राता’ बना दिया जाय, ता जो ( हरि शब्द के द्वारा 
संबंध दिखाना ) प्रारंभ किया गया है, वह टूट जायगा और 
विषमता आ जायगी । | 
माघुये “> 
एक हो बात के! भिन्न भिन्न प्रकार से बार बार 
कहना--यह जे उक्ति को विचित्रतां है, इसे 
'साघुर्य-गुण? कहते हैं । जैसे -- | 
विधत्तां निशशङ्क' निरवधिसमाधि विधिरहो ! 
सुखं शेषे शेतां इरिरविरत नृत्यतु हर! । 
कृत प्रायश्चित्तेरलमथ तपोदानयजनेः 
सवित्री कामानां यदि जगति जागत्ति भवती ॥ 
x x x x 
रहें सदैव समाधि-मझ विधि चिन्ता तजि के । 
हरि इ सोचें सुखित, शेष-सेजहि' सुठि सजि के ॥ 
शिव हू सँग लै भूत-मेत नित निरतत रहह । 
अथवा नाना कथा शेळतनया ते कहहू ॥ 
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प्रायश्चित्त हु पूर्ण भे वृथा दान, तप, यजन सब। 
सकळ-मनोरथ-दैनि, तू जग में जागति जननि जब ॥ 
भक्त गङ्गाजी से कहता है--त्रह्मा निश्चित होकर, अनंत 
काल तक, समाधि लगाते रहें, भगवान्‌ विष्णु शेष-शय्या पर 
सुख से सोते रहें और शिवजी भी सतत नृत्य करते रहें; हमें 
किसी की कुछ परवा नहीं । हमारे ( सब पापों के ) प्राय- 
श्चित्त हो चुके और हमें तप, दान तथा यजन किसी की 
कुछ आवश्यकता नहीं, जब कि हे जगदंबे ! सव मनोरथों को 
पूर्ण करनेवाली तू जगत्‌ में जग रहो है। बता, फिर कोई 
हमारा क्या कर सकता है । 
यहाँ ्रह्मा-आदि से हमें कुछ भो प्रयोजन नहीं हे! इस 
बात को 'समाधि लगाते रहें? इत्यादि प्रेरणाओं के रूप में, 
उक्ति की विचित्रता से, ( अनेक प्रकार से ) वर्णन किया गया 
है, अन्यथा अनवीकृतता?-नामक दोष आ जाता । 
सुकुमारता 


विना अवसर के शोकदायी-पन का न होंना-- 
यह जा कठोरता का अभाव है, इसे 'सुकुमारता' 
कहते हें । जेसे-- 
त्वरया याति पान्थाऽयं प्रियाविरहकातरः । 
०५ X >< >< 
प्रिया-चिरह ते डरत यह पथिक तुरत घर जात । 
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एक स्त्री दूसरी खी से कह रहो हे--यहृ पथिक प्रियतमा 
के विरह से डरता हुआ जल्दी से जा रहाहै। |. 
यही यदि 'प्रियामरणकातरः? अथवा 'प्रिया-मरन ते डरत 
यह” कर दिया जाय, ता “मरण? शब्द के शोक-दायक होने 
से कठारता आ जायगी । यह कठोरता ( नवीन विद्वानों के 
मत से ) अश्लोल्ता?-नामक दोष के अंतर्गत है । 
अथेव्यक्ति 


जिस वस्तु का वणन करना हा, उसके असा- 
चारण काय छोर रूप का वणन करना अथ- 
व्यक्ति! गण कहलाता हे । जेसे-- 


गुरुमध्ये कमलाक्षी कमलाश्षेण प्र इत्त कामं माम्‌ | 
रद्यन्त्रितरसनाग्रं तरालितनयनं निवारयाश्चक्र ॥ 
२ २६ १८ x 
कमळ-बीज-सन हनत म्बहि कमळ-नेनि गुरु-मांहि । 
दांतन जीभ दबाइ, करि .तरळ नेन, किय नाहि ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि--सास-ननद आदि 
गुरुजनों के वीच में वैठो कमलनयनी ( नायिका ) ने जब 
देखा कि मैं कमल के मनका ( बीज ) से उसके ऊपर प्रहार 
करना चाहता हूँ, ते! उसने दाँतों से जीभ के अग्र-भाग को 
दबाकर एवं नेत्रं को चंचल बनाकर मना कर दिया--कह 
दिया कि ऐसा न करिएगा, अन्यथा अनथे हा जायगा । 
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इसी को आधुनिक विद्वान 'स्वभावोक्ति' अलंकार 
कहते हुँ । 
उदारता 


“चुम्बन देहि मे भार्ये ! कामचण्डालतसये ।? 
xX ०९ x xX 
चूमन दै स्वहि” मेहरिया ! करु तिरपत स्मर-डोम । 

“अरी मेहरिया ! तू काम रूपी चडाल को तृप्त करने के 
लिये मुझे चूम लेने दे” यादि ग्रामीण बातों का हटा 
देना उदारता? कहलाता हे । 

ओज 

खाज गुण” पाँच प्रकार का है-- 

९--एक पद के अय का अनेक पदों सें वर्णन 
करना 

२--अनेक' पदा का अयथ एक ही पद सें वणन 
कर देना 

३--एक वाक्य के अथ का अनेक वाक्यों में 
वणन करना 

_४--अनेक वाक्यों के अर्थका एक वाक्य में 
वणन शोर 

' ९--विशेषणां का किसी योजन से युक्त हाना; 
निरथक न हाना । 
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जैसा कि लिखा है--- 


पदार्थे वाक्यरचना वाक्यार्थे च पदाभिधा । 
प्रोढिन्याससमासो च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 


अर्थात एक पद के अथे में वाक्य की रचना, वाक्य के 
ग्रथ में एक पद का वर्णन करना एवं किसी भी बात का 
विस्तार और संक्षेप करना, यह चार प्रकार की प्रौढि- अर्थात्‌ 
वर्णन करने की विचित्रता और विशेषणो का किसी अभिप्राय 
से युक्त हाना--इस तरह ओआज-गुण पाँच प्रकार का 
हाता है। जेसे-- 
सरसिजवनवन्धुश्रीसमारस्भकाले 
रजनिरमणराज्ये नाशमाशु प्रयाति । _ 
परमपुरुषबक्त्रादुदूगतानां नराणां 
प्रधु-मधुरगिरां च धाहुरासीद्विनादः ॥ 
x xX x x 
जळज-विपिन के सुजन केरि छवि-जनम-ससय सें । 
रजनि-रमन के रम्य राज्य के होत विलय में ॥ 
जनमे हैं जे परम-पुरुष के वदन-कमळ-सन । 
करत वहे सुविनाद मनुज श्ररू मघर-वचन-गन ॥ 
जिस समय कमल-वन के बांधव भगवान्‌ भुवन-भास्कर 
की शोभा का आरंभ हो रहा था और निशा-नाथ चंद्रदेव का 
राज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था, उस समय परम पुरुष 
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` (जगदीश्वर) के सुख से उत्पन्न हुए मनुष्या ( अर्थात्‌ त्राह्मणों ) 
का और मधु के सदश मधुर, वचनों ( अर्थात्‌ श्रुतियों ) का 
विनोद प्रकट हुआ । इसका सारांश केवल इतना है कि प्रात. 
काल में ब्राह्मणों ने वेद-पाठ करना प्रारंभ किया । 
यहाँ 'प्रात:काल में”-इस एक पद का अर्थ वर्णन करने 
के. लिये पूर्वाध के दो चरण बनाए गए हैं और “ब्राह्मणों” तथा 
'वेदों? इन एक एक पदों के लिये आगे का डेढ़ चरण । भ्त: 
यह एक पद के र्थ में अनेक पदों के वर्णन का उदाहरण हुआ | 
अब अनेक पदों के अथे का वर्णन करने के लिये एक पद 
के वर्णन का उदाहरण सुनिए-- 
खण्डितानेत्रकञ्ञालिमञ्जुर ्ञनपण्डिताः । 
मण्डिताखिछदिक्मान्ताइचण्डांशार्भान्ति भानवः || 
x x x x 
खण्डित वनिता नेन-नळिन ₹ँगिवे में पंडित । 
चेड-किरन के किरन करत दिग-भागन मंडित ॥ 
खंडिता स्त्रियों के नेत्र-कमलों की पंक्तियों को सुंदरतया 
गने में चतुर सूर्यदेव की किरणे संपूर्ण दिग्भागो को भूषित 
करती हुई शोभित हो रही है. 
यहाँ 'यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः मातगृ हेऽ- 
ञ्चति। अर्थात्‌ जिसका पति दूसरी स्ञ्रो के घर से प्रातः" 
काल अपने घर आवे? इस वाक्यार्थ के स्थान में केवल 
खंडिता’पद वर्णन किया गया है । | 
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अच्छा, अव एक वाक्य के अर्थ के लिये अनेक वाक्यों 
का वर्णन भी सुनिए-- 
अयाचितः सुखे दत्त याचितश्च न यच्छति | 
सर्वस्व चाऽपि हरते विधिरुच्छ्लले नृणाम्‌ ॥ 
०६ x x ०५ 
बिन माये सुख देत थरु सांगे कछु हु न देत । 
उच्छं खळ विधि नरन का सरवस हू हरि लेत ॥ 
कोई वेचारा भाग्य का मारा उसे कोसता है। कहता 
है--उच्छू खल विधाता विना माँगे सुख देता है और माँगने पर 
नहीं देता, प्रत्युत उनका सर्वस्व भी लूट लेता दै । 
यहाँ “सब कुछ भाग्य के अधीन है” इस एक वाक्य के 
अथ सें अनेक वाक्यां की रचना की गई है, अतः यह विस्तार 
दै, जिसे कि प्राचीन आचाये “व्यास? नाम से पुकारते हैं । 
तपस्यतो झुनेवेक्त्राद्वेदाथमधिगल् सः । 
वासुदेवनिविष्ठात्मा विवेश परमं पदम्‌ ॥ 
x x x x 
तप करते सुनि-चद्न ते वेद-अरथ वह पाइ । 
वासुदेव में सेलि मन गह्यो परम पद जाइ ॥ 
कोई मनुष्य किसी भक्त के विषय में कहता हे कि--वह 
तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद का भ्रथ प्राप्त करके 
- वासुदेव में चित्त लगाकर मोच को प्राप्त हो गया । 
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यहाँ ( १ ) मुनि तप कर रहे हैं, (२) उनके मुह से 
उसने वेद का श्रथ प्राप्त किया, ( ३) उसके बाद परजह्म वातु- 
देव में चित्त प्रविष्ट किया और (४) तदनंतर मोक्ष को 
प्राप्त हो गया, इतने वाक्यों के अर्थो का समूह शत्त-प्रत्यय 
( तपस्यतः ), क्त्वा प्रत्यय ( अधिगंद्य ) और बहुत्रोहि समास 

` ( वासुदेवनिविष्टात्मा ) के द्वारा अनुवाद्य रूप से और तिङन्त 

( क्रिया ) ( विवेश ) के द्वारा विधेय रूप से लिखकर एक 
वाक्यार्थ के रूप में कर दिया गया है । 

'साभिप्रायता? का अर्थ यह है कि जो वर्णन चल रहा है, 
उसको पुष्ट करना अर्थात्‌ सहायता पहुँचाना । जैसे-- 

गरणिकाजामिलघुर्यानबता भवता त्रताऽहमपि । 

सीदन्‌ भवमरगर्तते करुणामूत्ते! न सर्वथोपेकष्यः ॥ 

x x x x 


यनिका-अजामेळ-आदिक की रक्षा कीन्हीं तुमने नाथ । 
भव-मरु-खाड़ में सीदत सम करुना-मूरति ! तजो न हाथ ॥ 


है करुणामूर्ते! गणिका ( पिङ्गला ) और अजामिल आदि 
जिनमें सुख्य हैं, उन ( बड़े बड़े पापियों ) की रक्षा करनेवाले 
आप संसाररूपी मरुश्थल के ( निजल ) गड्ढे में दुःख पाता 
हुआ जो में हूँ, उसकी सर्वथा उपेक्षा न करिएगा---सुभे 
बिलकुल ही न भूल जाइएगा । ' 

यहाँ उपेक्षा न करिएगा? इस वात को पुष्ट करने के लिये 
भगवान्‌ को करुणामूत्ति' विशेषण दिया गया है, जिससे सिद्ध 
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होता है कि--आप परम दयालु हैं, आप मेरी उपेक्षा करें यह 
दा ही नहीं सकता । पर, यदि पापी समझकर करुणा न 
करे, ता यह भी आपके स्वभाव के विरुद्ध है? इस वात को 
सिद्ध करने के लिये गणिका आदि का दृष्टांत दिया गया 
है और अपना विशेषण “दुःख पाता हुआ? लिखा है। सो 
यहाँ एक भी पद निरर्थक .नहीं है, सबमें कुछ न कुछ 
अभिप्राय है । 
कांति 

रस के रूपप्चतया प्रतीत हाने को 'कांति' कहते 
हे. ॥ इसके उदाहरण रस प्रकरण में वर्णन कर चुके हैं और 
आगे भी वर्णन किए जायेंगे । 

समाधि | 

“जिस बात का सें वणन कर रहा हूँ, वह पहले 
( किसी के द्वारा ) वणन नहीं की गई है, अथवा 
पूर्वोक्त की छाया हो है यह'' जो कवि का सोचना 
है, इसे समाधि! कहते हैं। आप कहेंगे कि सोचना' 
एक प्रकार का ज्ञान है, और ज्ञान आत्मा का गुण है, अथे का 
गुण तो है नहीं; फिर इसे आपने अथे-गुणों में केसे गिन 
लिया ? इसका समाधान यह है कि ज्ञान भी तो किसी न 
किसी अर्थ के*विषय में ही हाता है, अतः जिस तरह वह सम- 
वाय-संबंध से आत्मा में रहता. है, वैसे ही विषयता-संबंध से 
अथ में भी रहता है, सो उसे अ्रथ-गुश मानने में कोई बाधा 
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नहीं । उनमें से पहला--अर्थात्‌ पहले वर्णन न की गई वात 
का वणन करना ; जैसे-- 

'* तनयमैनाकगवेषणलस्बो कुत जलधिज ठरज- 
विष्टहिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः 
सखो । 

इत्यादि में है, ओर दूसरा--पहदले चर्णन की गई बातें की 
छाया तो प्रायः स्त्र ही हे । यह है अत्यंत प्राचीन आचाय 
का सिद्धांत । 

अन्य आचायो का मत 
गुण २० न मानकर ३ ही मानने चाहिए । 

अन्य विद्वान ते उपयुक्त गुणां में से कुछ को पूर्वोक्त-- 
माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक--तीन शुणों से एबं आगे 
वर्णन किए जानेवाले दोषों के अभावों और अलंकारो से निर- 
थैक सिद्ध करते हैं, तथा कुछ को विचित्रतामात्र और कहीं 
कहा दाषरूप मानते हैं, अतः उतने स्वोकार नहां करते। 
अर्थात वे २० न मानकर, ३ ही गुण मानते हैं अच्छा, 
उनके विचार भी सुनिए | वे कहते हैं-- 

शब्द-गुणो में से श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन 

गुणों का ओज को ध्वनित करनेवालो रचना में अंतर्भाव हो 

जाता है । यदि आप कहें कि-_शलेष और उदारता. जो कि 

सब अशा म॑ गाढ़ रचनारूप होते हैं, का अंतर्भाव ओज को 
इसका श्रथे ए० ४८ में देखा । क 
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ध्वनित करनेवाली रचना में कर लीजिए, पर प्रसाद और 
समाधि ते गाढ़ भ्रौर शिथिल दोनों प्रकार की रचनाओं के 
मिश्रणरूप होते हैं, अतः एक ( गाढ़ ) अंश को ओज का व्यंजक 
मान लेने पर भी दूसरे ( शिथिल ) अंश का अंतर्भाव किसमें 
होगा ? तो हम अनायास कह सकते हैं कि--माधुये अथवा . 
प्रसाद्‌ को अभिव्यंजक रचना में। अच्छा, चार की गति ता 
हुई; अव आपके माधुर्ये को लीजिए, बह तो हमारे माघुय की 
अभिन्यंजक रचना हई हे । इससे यह सिद्ध होता है कि. 
प्राचीनों के सत में व्यंजकों ( रचना-आदि ) में व्यंग्यो (माधुर्य 
आदि ) का प्रयाग लाक्षणिक है। अतएव ओज गुण का भी 
ओजोव्यंजक रचना में अंतर्भाव समभ लेना चाहिए । 
अब “समता” की चर्चा करिए। सो उसका सर्वत्र होना 
ता अनुचित ही है; क्योंकि सभी विद्वान्‌, जिस विषय का 
प्रतिपादन किया जा रहा है, उसकी उद्भटता और अनुद्धटता 
के अनुसार, एक ही पद्य में, भिन्न भिन्न रीतियां के प्रयोग को 
स्वीकार करते हैं; जेसे-- 
निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
न्शृद्ठीकामधमाधरोमदपरीहाराद्राणां गिराम्‌ । 
[व्यं तहि सखे! सुखेन कथय त्वं सम्सुखे माद्शां 
नो चेष्कृतमात्मना कृतमिव खान्ताद्वहिमा कृथाः ॥ 


१ X १९ X 
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अति पकिबे ते द्रवत दाख अरु मधु को, पूरो । 
परम-माधुरी-गरब करत जे बढि बढि दूरो ॥ 
तिन बानिन निरमान महि जो निपुन अहे तू । 
ते कविता कहु, परम सुदित हृ, मो-समुहै तू ॥ 
नतरु कर्ण-कटु काव्य की कथा व्यर्थ, सद्मत्त बनि। 
निज दुष्ट कर्म लों हृदय ते वाहिर हू करु सूढ ! जनि ॥ 
यदि तू अत्यंत पकने के कारण भरती हई दाख और 
शहद की मधुरता के मद को इटा देने में तत्पर वचनों की 
रचना का पूर्ण मर्मज्ञ है, ता हे सखे ! तू अपनी कविता 
को मेरे जैसे लोगों के सामने आनंद से कह । पर यदि ऐसा 
न कर सकता हा, ते जिस तरह अपने किए हुए पाप को 
किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, इसी तरह उसे अपने 
हृदय के वाहर न कर--मन की मन ही में रख ले, जबान पर 
मत ग्राने दे । रे 
यहाँ अलौकिक काव्य के निर्माण का वर्णन करने के लिये _ 
बनाए हुए तीन चरणों में जिस मार्ग का अवलंबन किया गया 
है, उसका हीन-काव्य के प्रतिपादन करने के लिये बनाए हुए 
चोथे चरण में नहीं किया गया । से यहाँ विषमता ही गुण 
है, ओर यदि समता--अर्थात्‌ एक ही रीति--कर दी जाय, 
तो उलटा दोष हो जायगी | 
अच्छा, अब रही कांति आर सुकुमारता; सो वे ग्राम्यत्व 
भ्रौर कष्टत्व नामक जो दोष हैं, उनका त्याग देना मात्र दै; 
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अतः वे भी गताथे दे । फिर केवल 'अर्थ-व्यक्ति? रह जाती 
सो प्रसाद-गुण के मान लेने पर उसकी काई आवश्यकता 
ही नहीं रहती । 
यह तो हुई शब्द-गुणों की बात, अब अथे-गुणो को 
लीजिए । उनमें से श्लेष और ओज-गुण के पहले चार भेद तो 
कवल विचित्रता मात्र हैं, उन्हें गुणों में गिनना उचित नहीं 
अन्यथा प्रत्यक श्लोक में जो अर्थो' की विलक्षण विलक्षण 
विचित्रताएँ रहती हैं, वे सब भी गुणों के अंतर्गत होने लगेंगी 
आर आप उन्हें गिनते गिनते पागल हो जायेंगे। अच्छा 
अब आगे चलिए; अधिक पद न होने का नाम 'प्रसाद! है 
उक्ति की विचित्रता का नाम 'साधुये? कठोरता न होने का 
नाम 'सुकुमारता?, आम्यता न होने का नाम 'डदारताः और 
विषमता न होने का नाम “समता? है, एवं पदों का साभिप्राय 
दाना ग्राज-गुण का पाँचवाँ भेद है । ये सब क्रमशः अधिक- 
पद्त्व, अनवीकृतत्व, अमंगलरूप अश्लीलता, ग्राम्यता. भग्न- 
अक्रमता आर अपुष्टाथतारूपो दोषों के हटा देने से गताथ हो 
जाते हें । अर्थात्‌ ये दोषों के अभावमात्र हैं, गुण नहीं । अब 
जो स्वभाव के स्पष्ट वर्णन करने का नाम अरथेव्यक्तिह उसकी 
स्वभावोक्ति अलंकार भार रस के स्पष्टतया प्रतीत होने का नाम 
कांति है, उसकी रसध्वनि तथा रसवान्‌ अलंकारों के खोकार 
कर लेने से, कोई आवश्यकता नहों रहती । अब केवल समाधि- 
गुण बच रहता है, वह कवि के अंतःकरण में रहनेवाली 
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ज्ञानरूप वस्तु है, सा वह कविता का कारण है, गुण नहीं । 
और यदि ऐसा न माने तो हम आप से कहेंगे कि प्रतिभा 
को भी काव्य का गुण क्‍यों नहीं मानते; क्योंकि आलोचना 
और प्रतिभा दोनों ही एक प्रकार के ज्ञान हैं, फिर जव प्रतिभा 
को काव्य का कारण माना जाता है, तो आलोचना को गुण 
मानने में क्या प्रमाण है? अतः अंततो गत्वा तीन हो गुण 
सिद्ध होते हैं, बोस नहीं । यह है 'सम्मट-भट्ट'-आदि का कथन | 
माधुय-व्यज्ञक रचना 

उनमें से माघुर्य-गुण को ध्वनित करनेवाली रचना निम्न- 
लिखित प्रकार की होती है। वह, स्वर्ग के अतिरिक्त अन्य 
वर्गो' के प्रथम और तृतीय अक्षरों, तथा श-ष-स एवं य-र- 
लव से बनी हुई; समीप समीप में प्रयोग किए हुए अनुखारों, 
परसवर्णो' और केवल अनुनासिकों से शोभित; जिनका थागे 
वर्णन किया जायगा, उन--साधारणतया और विशेषतया-- 
निषेध किए हुए संयोगादिकों के स्पश से शून्य झर समास 
के प्रयोगों से रहित अथवा उसके कोसल प्रयोगों से युक्त 
होनी चाहिए। वर्गो' के दूसरे और चौथे अक्षर--ख-घ 
आदि--यदि दूर दूर आए हो, तो वे इस गुण के न अनुकूल 
होते हें, न प्रतिकूल । हाँ, यदि उनका समीप समोप में प्रयोग 
हो और उनसे अनुप्रास बन जाते हो, तो प्रतिकूल भी हो 
जाते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि टवर्ग से 
भिन्न वर्गो' के पाँचों अच्तर समान रूप से ही माधुय को 
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ध्वनित करनेवाले होते हें$ । अच्छा अब माधुर्य काः उदा- 
हरण सुनिए ` 


तान्तमाल-तरु-कान्तिलङ्गिनीं किङ्करीकृतनवाम्बुदत्विषम्‌ । 
सान्त! मे कलय शान्तये चिरं नैचिकी-नयन-चुम्बितां श्रियम्‌॥ 


०९ 
जो किङ्कर किय नव-थम्बुद-दुति, उढँघिय जा तमाढ-तरु-कान्ति क, 
घेचु-नेन-चुम्वित तेहि शोभहिं मम मन, सुमिर चहसि जा शान्ति ॥ 
एक भक्त अपने हृदय से कहता है--हे मेरे हृदय, तू, शान्ति 
प्राप्त करने के लिये, जिसने तमाल-बृक्ष की कांति का उल्लंघन 
किया है--उस बेचारी को पैरों के नीचे होकर निकाल दिया है 
ओर जिसने नवीन मेघों की कांति को अपना आज्ञाकारी चाकर 
वना लिया है, उस, उत्तमोत्तम गायों के नेत्रों से चुंबन की हुई 
उनके द्वारा इकटक देखी गई (भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र की) शोभा 
को स्वोकार कर--सदा उसे ही स्मरण करता रह। | 
अथवा ; जैसे-- 


स्वेदास्वुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया । 
आनन्दमंकुरयति स्मरणेन काऽपि 
रम्या दशा मनसि मे मद्रिक्षणाया; ॥ . 
2 २, ५ ४७.) 
ओ कपर उन लोगों का ध्यान द्वितीय और चतुर्थं वणो के अनुप्रासों 
की तरफ नहीं गया, पेसा प्रतीत हाता है।-_अनुवाद्क । 
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>" ˆ सेद-सलिळ के सघन कनन शोभित कपोळ-वर । 
अन्तरगत झहु हँसन, अळस चितवन ते मनहर ॥ 
अरुन-नयचि की वहै अकथ थिति अतिसे सुन्दर । 
| सुमिरत हात अनंद केर अंकुर उर-अंतर ॥ 
,» नायक अपने मित्र:से कहता है कि--जिसका कपोलस्थल | 
` पसीने के जल की सघन बूँदों से सुशोभित हे ओर जो भीतरी 
मंद हास तथा आलस्यथुक्त चितवन से प्रशंसनीय है; वह मद- 
माते नेत्रवाली नायिका की रमणीय ओर अनिर्वचनीय अवस्था 

स्मरण करते ही हृदय में आनंद को अंकुरित कर देती है । 
यहाँ पहले पद्य में, अतिशयोक्ति से अलंकृत, जो भगवान 
के ध्यान की उत्सुकता है, उसका; अथवा अगवान के विषय 
 मेंजो प्रेम है, उसका; अंततो गत्वा शांत-रस में ही पर्यवसान 
हाता है; अतः यह रचना शांत-रस के माधुर्य को अभिव्यक्त 
करती है और दूसरे पद्य में स्मरण के सहारे उपस्थित हुए 

( स्मृत ) श्शंगार-रस के माधुर्य को अभिव्यक्त करती है । 

ओजो-व्यंजक रचना 

ओज-गुण का बंध, समीप समीप में प्रयोग किए हुए वों 
के दूसरे भार चोथे अर्थात्‌ ख-घ-आदि-अच्षरों, टवग के अक्षरा 
«और जिनमें जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, विसग और सकार आदि 
अधिक हों---ऐसे अक्षरों से बना हुआ, वर्गों के आदि के चार 
अक्षरॉ अथवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों-- 
ऐसे ओर समीप समीप में प्रयाग किए हुए हृख स्वरां से युक्त 
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ओर बड़े वड़े समासवाला होता है। इस बंध के अंदर 
आए हुए वर्गों के पहले ओर तीसरे- अर्थात्‌ क-ग आदि 
अक्षर यदि संयुक्त न हों, तो न अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूल; 
ओऔर यदि संयुक्त दों, तो अनुकूल ही हो जाते हैं । इसी तरह 


अनुस्वार ओर परसवर्णो को भी समम्तिए--वे भी न अनुकूल . 


हैं, न प्रतिकूल । 

„ इसके उदाहरण हैं 'अयं पततु निदेयम्‌..-' आदि; जो कि 
पहले रोद्रःरस आदि के उदाहरणों में लिखे जा चुके हैं। (हिंदी 
में महाकवि भूषण की रचना प्राय: इसी गुण का उदाहरण है ) 

प्रसादव्यञ्जक रचना 
जिसके सुनते ही वाक्य का अथे हाथ के वेर की तरह: 
दीखने लगे--उसके समभने के लिए किंचित्‌ भो प्रयास न 
करना पड़े--वह रचना प्रसाद-गुण को अमिव्यक्त करनेवाली. 


होती है। यह गुण सब--रस, भाव आदि--में रहता «है, 


किसी विशेष प्रकार के रस अथवा भाव में हो रहता दो, सो. 
नहीं । प्रायः मेरे ( पंडितराज के ) सभी पद्य इस गुण के 


उदाहरण हो सकते हैं; तथापि जेसे-- 
चिन्तामीलितमान ता मनसिजः सख्या विहीनप्रभा; 


प्राणेश! प्रणयाक्कुलः पुनरसावास्तां समस्ता कथा | | 


एतत्‌ त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां +मन्यसे 


बुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राक्रापतिर्जेष्यति ॥ 
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` | किसी अंश में माधुर्य तथा गाज को भी; क्योंकि'चिन्तामी लित- 


| ( १८० ) 
युकुळित किय मन मदन सतत चिन्ता उपजाके । 
सखिर्या निष्प्रभ भइ , प्रानपति विनवत थाके ॥ 
रहे “यह सब, करों निवेदन इतनें तोसां । 
गीत राखत तू जा सखी! हितू को नाता मोसो ॥ 
भारी! मान न करु, न तरु मान-मलिन यह मुख-नलिन । 
हारि जाइयो सरद के राकापति सों जोति बिन ॥ 
मानिनी नायिका से सखो कहती है कि--कामदेव का चित्त 
चिन्ता से बिल्कुल घिर गया है--उसमें सोचने की शक्ति ही 
नहीं रही है, सखियाँ ( सोच के मारे ) कांति-हीन हा गई हैं 
ओर प्राणनाथ प्रेम के कारण भ्रधोर हो उठे हैं--अव तो हठ 
छोड़ दे। अच्छा, यह भी रहने दे; पर यदि तू मेरे कथन 
को भला समझती है-जेसा कि सदा से समझती आई है-- 
तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुग्धे ! तू मान न 
कर; अन्यथा इस सुंदर युखड़े को पूर्ण चंद्रमा जीत जावेगा- 
रोष से मुख में' मलिनता आ जाने के कारण उस कलङ्क को 
इससे तुलना हो जायगो जा पहले कभी न थी । हाय रे! 
भोलापन !! क्या अब भी प्रसन्न होना नहीं चाहती । 
. यह पूरा पद्य प्रसाद-गुण को अभिव्यक्त करता है, और किसी 


मानसा सनसिज्ञ: और “सा कुरु सानसाननमिदस्‌' 
इन भागों से माघुर्ये की, भार 'सख्या विहीनप्रभाः'"' `` 
पादि भागों से आज की भी अभिव्यक्ति होती है । 
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आप शंका कर सकते हें कि यहाँ श्शंगाररस र सं | रहने- 
वाले माघुर्य का अभिव्यक्त करने के लिये उसके अनुकूल रचना 
भन्ने ही रहे; पर ओज का यहाँ प्रसंग ही क्या है कि उसके 
अनुकूल अक्षरों का विन्यास किया गया । 'इसका समाधान 
कि--सखी ने नायिका का मान शांत करने के लिये . 

अनेक यत्न किए भ्र उसके भले की बात कह रहो है, तथापि 
वह प्रसन्न न हुई; अतः उसे क्रोध ग्रा गया। सो उसकी 
क्रोधयुक्तता का अभिव्यक्त करने के लिये वह विन्यास भो 
सफल है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, ( यह 
सिद्धांत हे कि ) जहाँ ओजस्वी रस और अमर्षादि भावों के 
वर्णन की इच्छा न हो, वहाँ भी यदि वोलनेवाले का क्रोधोपन 


प्रसिद्ध हा, अथवा जिस अर्थ का वणेन किया जाता हा, वह : 


अत्यंत क्रर हो, यद्वा जो निबंध लिखा जा रहा हो, वह आख्या- 
यिका आदि हो, तो कठिन वर्णों की रचना होनी चाहिए। 
अच्छा, छाडिए इस सव पंचायती को, आप केवल प्रसाद 
गुण का हो उदाहरण सुनिए 
वाचा निर्मेलया सुधामधुरया यां नाथ! शिक्षामदा- 
` स्तां स्वप्नेअपि न संस्पृशाम्यहमहभावाद्ृतो निस्रपः । ` 
इत्यागःशत्ञालिन' पुनरपि स्वीयेषुःमां विभ्रत- 
स्त्वत्तो नाऽस्ति दयानिधियदुपते मत्तो न. मत्तः परः ॥ 
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- सुधा-सधुर निरमळ बानी ते जो तुम शिक्षा दीन्हीं नाथ! 
तेहि सपनेहू छुवत न निरळज हौं, परि अहङ्कार के हाथ ॥ 
इहि' विधि शत शत दोष-युक्त म्वहि पुनि पुनि देत निजन में स्थान | 
तुम-सम करुनानिधि ना यदुपति, मो-सम मदसातो ना.आन ॥ 
है नाथ! आपने अस्वत के समान मधुर आर निर्म्न वाणी 
से, जो शिक्षा दी, उसे अहङ्कार से आच्छादित निल्लेज्ज 
में, सपने में भी, नहीं छूता । हे यदुपते !..इस तरह सैकड़ों 
अपराधों से युक्त मुझे, फिर भो आत्मीयों में भरती करने- 
वाले आपसे अधिक कोई दयानिधि नहीं है, और मुझसे 
अधिक मदमत्त नहीं । 
यहाँ केवल प्रसाद-गुण है, उसके साथ अन्य किसी गुण 
का मिश्रण नहीं । 
यात रचना के दोष 
अब जिस रचना में पूर्वोक्त गुणों का ध्वनित करने की 
शक्ति रहती है, उसके परिचय के लिये, साधारणतया--अर्थात 
जिनको सव काव्यों में छोड़ना चाहिए और विशेषतया अर्थात्‌ 
जिनका किसी रस में छोड़ना चाहिए और किसी. में नहीं 
5 वजनीयों का कुछ वर्णन किया जाता है-- 
क... साधारण दोष 
एक अक्षर का साथ ही साथ फिर से प्रयाग, यदि एक , 
पद में भ्रोर एक बार हो, तो सुनने में कुछ अनुचित प्रतीत | 
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.हाता' है; जैसे-'ककुभसुरभिः', 'विततगात्र: और 'पलल- 
मिवाभाति? इत्यादि में बड़े अक्षरों का । यदि वही बार बार 
हा, तो अधिक अनुचित प्रतीत होता है. जैसे- वितत- 
तरस्तरुरेष भाति भूमौ? । इसी तरह भिन्न भिन्न पदों में आने 
पर भो अधिक अनुचित प्रतीत होता है; जेसे--'शुक्क करोषि 
कर्थं विजने रुचिम्‌? इत्यादि में। और यदि भिन्न भिन्न पदों में 
` हो और बार-बार हा, तो और भी अधिक अनुचित होता है; जैसे 
“पिक्क ककुभो मुंखरीकुरु प्रकामम्‌? | 

इसी तरह पहले जिस वर्ग का अक्षर आया है, उसके साथ 
ही साथ उसी वर्ग के अन्य अक्षर का प्रयोग, यदि एक-पद में और 
एक वार हो, ते कानों को कुछ अनुचित लगता है; जैसे-- 
'कितयस्ते सनारथः? यहाँ त और थ का। पर यदि बार- 


बार हा, तो अधिक अश्रव्य होता है; जेसे--'वितथतरंवचने . 
तव प्रतीमः? यहाँ 'त-थ-त' का प्रयाग । इसी तरह यदि सिन्न- 


भिन्न पदों में हा. तव भी अधिक अश्रव्य होता है; जेसे-'अथ 
तस्य वचः श्रत्वा’ इत्यादि में । और यदि भिन्न भिन्न पदों में 
और बार वार हो, तो और भी अधिक अश्रव्य होता है 
जैसे--'अथ तथा कुरु येन सुख लभे? यहाँ थ-त-थ' का प्रयाग 
यह एक वर्ग के अक्षरों का सह-प्रयाग पहले के बाद दूसरे का 
और तीसरे के वाद चौथे का हो, तमी' अनुचित होता हे । 
पहले और. तीसरे एवं दूसरे और तीसरे का सह-प्रयोग ता उतना 
अश्रव्य नहीं हता, किंतु बहुत कम होता है, जिसे कि रचना 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


» 
~ 


= 
s 


| 


(. १८४ ) 


के मर्सज्ञ,ही समझ सकते हैं । यह अर्थात्‌ पहले के बाद 
तीसरे का. और-दूसरे के बाद तीसरे का प्रयोग भो यदि बार वार 
हुआ, ते उसे साधारण मनुष्य भी समक सकते हैं; जैसे-.. 
'ग्वगकलानिधिरेष .विजुस्भतेः भ्रौर इति वदति दिवानिशं 
घन्यः? इत्यादि में | पंचम वयो अर्थात्‌ ङकारादिकों का तो 
सधुर होने के कारण अपने वर्ग के भ्रक्षरा के पहले अथवा पीछे 
आना बुरा नहीं प्रतीत होता; जेसे-- 'तनुते तनुतां तनो' 
न इत्यादि मॅ । परंतु एक ही अच्तर का साथ हौ साथ बार वार 
प्रयोग तो उनका मो भ्रश्रव्य होता है; जेसे--'सम भहती 
सनसि व्यथाऽऽविरासीत्‌? यहाँ | 
ये अश्रव्यताएँ शुरु अक्षर के बीच में आ जाने से हट जाती 
ह; जेसे--'संजायतां कथङ्कारं काके कैकाक्लखन:? । 
इत्यादि में। धवा, जैसे-- 
- #यथा यथा तामरसायतेक्षणा 
मया सरागं नितरां निषेविता-। 
तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो 
विकृष्य मामेकरसञ्चकार सा॥ यहाँ । ' 


> क नायक अपने 


हू... सत्र 


* वाळी (उस नायिका) स 10 मेन कळस निसा हण 
उसने पु, पा च्या (निन) क का सेवन किया त्योत्यों 
401. हि » सब तरफ सं खाचकर, एक- 

रस कार लिया--अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मज्ञानी को सिवाय ब्रह्म के और कुछ भी 

म सूता. वैसे झुझे सिवाय उसके और कुछ सी नहीं सूकदे ळगा । 
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गुरु-अक्षर दो प्रकार के होते हैं--एक दोघे, और दूसरे 
वे जिनके आगे संयोग होता है । उनमें से, पूर्वोक्त उदाहरयों 
में दोघो' के बीच में आने के कारण अश्रव्यता. मिट गई--यह 
दिखाया गया है। अब जिन अक्षरों के. आगे संयोग होता 
दे, उनके वोच में आने से अ्रश्रंव्यता. की निवृत्ति का उदा- 
हरण सुनिए-- [ 


"सदा जयाजुपङ्गाणासङ्गाना सङ्गरस्थलस्‌ । 
ड्रणमिवाभाति तत्तत्तुरगताण्डवेः ॥ 

यहाँ 'तत्तत्तु' में संयुक्त तकारों क द्वारा अश्रव्यता निवृत्त 
हा गई । यहाँ एक वात और समक लेने को है। वह यह 
कि गुरु-खर जिन दो अक्षरों के बीच में आता है, उन दो में. 
एक के बाद दूसरे के आने के कारण, जो अश्रव्यता उत्पन्न हो 
जाती है, उसे ही दूर करता है; इस कारण, पूर्वोक्त यथा यथा | 
तामरसायतेक्तणा...? इस पद्य सं 'यथा ता? इस भाग म झार 
'तथा तथा त! इस भाग में थकार के अनंतर जा तकार आए 
हैं, उनका देप दर हो जाने पर॑ भो तकार के बाद थकार आने 
के कारण जो अश्रव्यता आ गई है, वह ज्यों की त्यां है; क्योंकि 
उनके बीच में काइ गुरु नहीं, किंतु हस्व अकार ह । 

` & कवि भङ्ग देश के राजाओं का वणन करता हे कि--जिनके पीछे 

सदा विजय फिरा करती हे---जो अब तक कभी परास्त नहा हुए, 
अंग देश के राजाओं का वह युद्ध-स्थळ उन खेत के घोड़ा के नृत्यों से 


नाटकघर के आँगन सा प्रतीत होता है । 
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इसी प्रकार तीन अथवा तीन से अधिक अन्तरां का संयोग 
भी प्रायः अश्रव्य होता है; जेसे--राष्ट्रे तवेष्ट्यः परितश्च. 
रन्ति’ यहाँ “हः । इस तरह, अनुभव के नुसार, ऐसे ऐसे 
कणेकडुता के अन्य भेद भो समक लेने चाहिए । 

पूर्वपद के अन्त में दीर्घ ' स्वर हो, और उसके आगे दूसरे 
पद में संयोग हो, ते उसका एक बार भी प्रयोग आअश्रव्य# हाता 


` है; और यदि बार-बार हो, ता बहुत ही अधिक । जैसे-- 


। हरिणोम्रक्षणा यत्र ग्रहिणी न विलोक्यते । 

सेवितं सर्वस॑पद्विरपि तद्गवनं घनस्‌ ॥ 
यहाँ पूर्व-पद्‌ हरिणी’ शब्द के आगे पकार और रेफ का 
संयोग है। पर, यदि दीर्घ खर और उसके आगे का संयोग 
दोनों एक ही पद में हों, तो वैसी अग्रव्यता नहीं होती; जैसे 

जाग्रता विचितः पन्थाः शाञ्चवाणां वृथोद्यमः? इत्यादि में । 

परे-सवण के कारण जो संयोग होता है, उसका दीर्घ के 
अनंतर विद्यमान होना, नाममात्र भी भश्रव्य नहीं होता क्योंकि 
वह सवथा भिन्न-पद में होता नहीं, अर मधुर भी होता है, 
जेस 'तान्तमालतरुक्रान्तिलङ्गिनीम्‌. . .? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य 
+ यह दोप हिंदी में नहीं होता; क्योंकि वहां भिन्न-पद्‌ में संयोग 
हाने पर पूव-पद के स्वर पर जोर देने की रीति ही नहीं है । 


है ह छगनयनी गृहिणी दिखाई नहीं देती, वह घर सब संपत्तियों 
से युक्त होने पर भी वन है । ॒ 


नः ९ 

॥ य शा ल्न हे 

पा है सब शाखाथ भी केवळ संस्कृतवालें के काम का है । 
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में । यहाँ 'तान्तमाल? और 'नीडिंडःरी! में जा पर-सवण किया 
गया है, वह पूर्वे पद से भी संबंध रखता है, इस कारण, इस 
संयोग को, सिन्न-पद में हानेवाला, नहीं कहा जा सकता । पर 
जिन लोगों का यह मत है कि--' संयुक्त वर्णों में प्रत्येक की 
संयोग संज्ञा माननी चाहिए” उनके विचारानुसार भो “तान्त- £ 
साल” में त आर न दोनों संयोग हैं सही पर तमाल का पहला 
वर्ण 'तः संयोग भिन्न पद में रहने पर भो ता” के दीधे आ से 
अव्यवहित पर नहीं है, क्‍योंकि वीच में परसवर्ण “न? का: 
व्यवधान है । अतः समुदाय की संयोग संज्ञा मानने- 
वालों के मत से संयोग सिन्न पद-गत नहीं हुआ इससे, 
और, प्रत्येक की संयोग संज्ञा माननेवालों के मत से, संयोग 
हाने पर भो वह बीच में व्यवधान डालनेवाले परसवर्ण के 
आ जाने से अश्रव्य नहीं हुआ । इसी पद्य में नवाम्घुद' शब्द 
में नव' और “अम्बुद? शब्द के व फे अ र अम्बुद के अ 
के स्थान में जा आ दीघं हुआ है, वह व्याकरण को परिभाषा 
के अनुसार एकादेश है, अतः वह दोनों पदों से एथक्‌ एथक 
संबंध रख सकता हैक; । सो वह जब पूर्व पद का भाग गिना 
जाय, तत्र “म्बु? में जा संयोग हे, बह यद्यपि मिन्न-पद्‌-गत सी 
है भार दीर्घे से आगे भो कि जिसके बीच में कोई व्यवधान 
न हे!। तथापि यहाँ “मिन्न-पद-गतः संयोग उसे ही साना 
गया है. जो किसी एक पद के ग्रन्तगेत न हो, अतः कुछ 


# देखा--'अन्तादिवच' सूत्र की काझुद। । 
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दोष नहीं । तात्पये यह है कि 'नवः और 'अस्बुद्‌? पद्‌ 
यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि वे समास में झा जाने के कारण - 
'नवास्बुद्‌? रूपी एक पद के अंतगत हो गए हैं, अतः यहाँ | 
आश्रव्यता नहीं रही । 

पूर्वोक्त मिन्न-पद-गत संयोग यदि बार वार आवे, तो 
अत्यंत कणे-कढु हो जाता है; जेसे-'एषां परिया से छ 

गता चपाळुला? इसमें | 

उपयुक्त अश्रव्यताश्रां क कारण काव्य लँगड़ा लँगड़ा कर 

चलता सा प्रतीत होता है, उसकी सरस धारा में रुकावट झा 
जाती है; भ्रतः इनका परिहार आवश्यक है । 

#अब संघियों के नियमो की बात सुनिए। संधि का 
अपने इच्छानुसार, एक वार भो न करना श्रव्य होता है 
जसे-- रम्याणि इन्दुमुखि | ते किल्किब्चितानि? यहाँ 'णि' 
आर इ' में संधि न करना । पर, प्रगृह्य संज्ञा के कारण जो 
संधि नहीं की जाती, वह बार-बार आवे तभी अश्रव्य हाती 
केवल एक बार आने से नहीं; जैसे--'अहेत असी इन्दुमुखी 
विलासाः? यहाँ ओ+ अ और ई+ इ सें। इसी तरह “य? 
और “व के लोप के कारण जो संधि नहीं की जाती बह भी 
यदि बार बार आवे तो खटकती है. जैसे_-“प्रपर द्षव छते 
कामिनीचां इगन्ताः? यहाँ अ+ इ और अ ५- ए में । पर, यदि 
आप पूछ उठ कि तब ग्रापने--- 


च्य = 
= “>> कक 


. * यह सव भी केवळ संस्कृत काव्यां के लिये ही उपयागी हैं । 
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*सुजगाहितपकृतये गारुडमन्त्रा इवा$्वनीरमण ! 
तारा इव तुरगा इव सुखलीना मन्त्रिणा भवतः ॥ 

यह कविता केसे कर डाली--यहाँ ता इनकी भरमार है 
ता इम उत्तर देते हैं कि--(कृपया) यकार का लोप न करके 
पढ़िए; अर्थात्‌ 'मन्त्रायिवा' 'वारायिव’ “तुरगायिव’ यां पढ़िए । 
इसी तरह रु? के “उ”. इल्‌ पर रहते ` य? के लोप, यण, गुण 
वृद्धि, सवण-दीघे ओर पूर्व-रूपादिकां का समीप समीप में 
अधिक प्रयोग भो अश्रव्यता का कारण होता हे | 

ये उपयुक्त सभी अश्रव्यों के भेद सभी काव्यों में वर्जनीय' 
हैं; चाहे किसी रस का वणन हो, इन भअश्रव्यताग्रों का न आने. 
देना ही उचित है । | 

विशेष दोष 

अव विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात्‌ जिन्हें किसी रस में 
छोड़ना चाहिए, ) का वर्णन किया जाता है। उनमें से 
जा देष सधुर-रसों में निषिद्ध है आर जिनका अभी वणन 
किया जावेगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते हैं--वहाँ 


क्ष कवि कहता है--हे राजन्‌, आपके संत्री, गारूड मंत्रों की 
तरह, जिनका स्वमाद सजगों ( जारों + सपा. ) के लिये अहित है 

हे--अरर्थांत्‌ जैसे गारुड मंत्र स्वभावतः सपो के विरुद्ध हैं, उसी प्रकार 
आपके मंत्री स्वभावतः गुंडों के विरुद्ध हैं, आर, तारों की तरह तथा 
धाड़ों की तरह, सुखळीन ( अच्छे आकाश में स्थित -- अच्छी ळगाम- 
वाले + थानन्दमग्न) हैं । 
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उनको अवश्य लाना चाहिए; और जा मधुर-रसों के अनुकूल 
चन किए गए हैं, वे ओजस्वी रसों के प्रतिकूल होते हैं, अत: 
उनसे उन रसों का बचाना चाहिए । यह एक साधारण निर्णय 
है, इसे अच्छो तरह ध्यान में रखना चाहिए | .. . . 
अच्छा, ता अब मधुर-रसों में निषिद्धों.को सुनिए | 
मधुर-रसों में लंबे समासों, जिनके आगे वर्गों के पहले, दूसरे, 
तीसरे और चौथे अक्षरों के संयोग हा---ऐसे हस्वों, विसर्गो, 
विसर्गो' के आदेश सकारों, जिद्वामूहीयों, उपध्मानीयों, टवर्ग के 
अक्षरों, और प्रत्येक वग के आद्य चार अज्ञरों, रेफ अथवा हकार 
_ द्वारा बने हुए संयोगों, ल, म ओर न के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों 
के उन्हीं के साथ संयोगां--ग्रथांत्‌ उनके ट्रित्वों और वर्गो' के 
प्रथम से चतुर्थ पर्यंत के वर्णा' में से किन्ही दो के संयोगों के 
समीप समीप में वार बार प्रयोगों को छोड़ना चाहिए । और 
जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हा--एऐसे वगो” के प्रथम से 
चतुर्थ तक के बने हुए संयोग और श-ष-स के अतिरिक्त किसी 
महाप्राण अक्षर के द्वारा बने हुए संयोग का एक बार भो 
प्रयोग न आने देना चाहिए। अब इनमें से प्रत्येक के उदा- 
इरण सुनिए । लंबा समास; जेसे-- 
#ले|लालकावलिवलब्॒यनार विन्द- 
_____ लोलावशंवदितलोकविलोचनाया; । 
की चंचळ अळकावलि और ` चळते हुए नेन्न-कमले| की ळीळा से 
जसन सब्र मनुष्यों के नेत्रो को वशंचद कर लिया हे--ऐसी, सायंकाळ 
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. सायाहनि प्रणयिना भवनं त्रजन्त्या- 
चेता न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥ 
यहाँ पूर्वीध में 
जिनके आगे वर्गो के पहले, दूसरे, तीसरे झार 
चोथे वर्णो. के संयोग हो--रऐेसे हसवा को अधिकता; 
जैसे-- 
कै हीरस्फुरद्रदनशुम्रिमशाभि किश्च 
सान्द्राप्रतं वदनमेणविलोचनाया; । 
वेधा विधाय झुनरुक्तमिवेन्दुविम्वं 
दूरीकरोति न कथं बिदुषां बरण्यः ॥ 
इस पद्य में 'श्रि' शब्द पर्यन्त जो रचना है, वह श्रंगार-रस 
प्रतिकूल है, शेष सुंदर है। यद्यपि उत्तराधे में, “पुनरुक्त 
शब्द में, ककार और तकार का संयोग है, तथापि ऐसे संयागे। 
की प्रचुरता न होने के कारण दोष नहा गिना जा सकता। 
रौर यदि इसी पद्य के आदि में 'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमा- 
पहारि, ..? बना दिया जाय, ता सभी पद्य सुन्दर हो सकता है । 
के समय, अपने प्रेमी के घर जाती हुई अंगना की चाल किसका चित्त 
नहीं चुराती ? 

# हीरों के समान चमकते हुए दांतों की घवढता से शोभित ओर 
सघन अस्त से युक्त खग-नयनी के सुख को बनाकर, विद्वानों में श्रष्ठ 
विधाता पुनरुक्त के समान (नीरस) च द्र-बिंब को क्या नहा हटा दता 
है--अब भी इसे आकाश में क्‍यों टांग रक्खा ह ! 
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' विसर्गो' की अचुरता; जैसे 
असानुरागाः सानुकस्पारचतुराइशीलशीतलाः | 
हरन्ति हृदयं इन्त कान्तायाः स्वान्तश्त्तयः ॥ 
यहाँ दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वाध का भाग मधुरता 
के अनुकूल नहीं हे । 
जिह्ास्रलोयां को प्रचुरता; जेसे-- 
1कलितकुलिशघाता> केऽपि खेलन्ति वाता 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे । 
अयमपि बतः! गुञ्जनालि ! माकन्दमोठा 
.चुड़कयति मदीयां चेतनां चश्चरीकः ॥ 
यहाँ दूसरे जिह्वामूलीय पर्यंत का भाग मधुरता के अनु- 
कूल नहीं है। पर यदि “कथय; कथमिवाशा जायतां जीविते 


क प्रियतमा की प्रेस और दया से युक्त, चतुर और शीतळ चित्त- 
वृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किए लेती हैं। 

† विरहिणी कहती है कि--वच्र के से आधात करनेवाले न जाने 
कौन से वायु खेळ रहे हैं, फिर, अळा ! मेरे जीवन की कुशळता केसे 
उत्पन्न हा सकती है । और हे सखी ! बड़े खेद की बात तो यह है कि 
आम की चोटी पर गूँजता हुआ यह भौंरा भी मेरे जीवन को चुल्लू किए 
जा रहा है। | 

{ कह, सेरे जीबन की आशा कैसे हो सकती हे, जब कि मळया- 
चळ के चंदनों से लिपर्ट हुए सर्पो के उगले हुए ये काळरूप 
वायु चळ रहे हैं । 
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से मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः? यां बना दिया जाय 
ता यह दोष नहां रहता । 
उपध्मानोयें की प्रचुरता; जैसे-- 
#अलका: फणिशावतुर्यशीला नयनान्ता;परिपुह्कितेषुलीलाः। 
चपलोपमिता खलु स्वयं या बद्‌ लोके सुखसाधनं कथं सा ॥ 
यहाँ दोनों उपध्मानीय शान्त-रस के अनुकूल नहीं हैं । 
टवग और वर्गो” के अयम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्य वर्णो' को प्रचुरता; जैसे 


।वचने तव यत्र माधुरी सा हृदि पूणा करुणा च कोमलेऽभूत्‌ । 


अधुना हरिणाक्षि ! हा ! कथं वा कडुता तत्र कठोरताऽविरासौत्‌॥ 


यदि इसी का उत्तराधे “1'अधुना सखि तत्र हा | कथं वा 

गतिरन्यैव विल्लोक्यते गुणानाम्‌? यों बना दिया जाय तो माधुय 
के अनुकूल हा जायगा । 
' ॐ एक विरही कहता है--जिसके केश सपे के बच्चों के समान 
स्वभाववाले हैं, जिसके नयनग्रांत पंखवाले वाणों की सी लीळा करने- 
चाले हैं यर जो खय' बिजली .के समान है, आश्चय्ये है कि वह (स्री) 
संसार में सुख का साधन केसे मानी जाती हे ! 

† नायक कहता है कि--हे सगनयने ! जिस तेरे वचन में वह अचु- 
पम मधुरता थी और जिस कोमळ हृदय में पूरी दया थी, हाय !' आज 
उन्हीं दोनों वस्तुओं में कटुता और कठोरता केसे उत्पन्न हा गई ! 


{ हं सखि ! अब उन्हीं देने में गुणों की गति दूसरी ही केले 


दिखाई देती हे ! 
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» रेफो के द्वारा बने हुए संयाग का बार-बार 
प्रयोग; जेसे-- 
$ध्तुळामनालेक्य निजामखवं गौराङ्गि ! गव न कदापि यायाः 
लसन्ति नानाफलभारवत्या लताः कियत्यो गहनान्तरेषु || 


पर्‌, यदि ' †वुलामनालोक्य महीतले ऽस्मिन्‌’ वना दिया 
जाय, ता ठीक हो जाय । ङ 

ल. सरन के अतिरिक्त अन्य व्यजनों का 
उन्हीं के साय संयोग का बार बार प्रयोग; जेसे-- 


.{बिगणय्य मे निकाय्य' तामनुयातेऽसि नेव तन्न्यास्यम्‌ । 
पर, ल, म और न का जो अपने आपके साथ संयोग 
_ होता है; वह ते उतना कठोर नहीं होता; जेसे-- 


हइयमुळसिता युखस्य शोभा परिफुछ' नयनाम्बुजद्वयं ते । 
जलदालिमयं जगद्वितन्वन कलितः क्वापि किमालि! नीलमेघ!॥ 


अ नायक कहता हे--हे गोरांगि ! अपनी समानता न देखकर 
तुरे अधिक अभिमान न करना चाहिए। जंगलों में अनेक फळों के 
भार से कुकी हुई कितनी ळताए शोभित हो रही हैं । 

† इस एथिवीतळ पर समानता न देखकर'"""" । 

{ नायिका नायक से कहती हे-मेरे घर का निरादर करके (तू) उस 
( सपल्ली ) के पीछे. ळगा हुआ है, यह न्यायोचित नहीं है । 
` . ' § सखी संभोगचिह्निता गोपी से कह रही हे--हे.सखी ! तेरे सुख 
_ की यह शोभा उल्लास युक्त हो रही है, और तेरे दोनों नयन-कमल प्रे 
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वर्गा के प्रथम से लेकर चतुर्थ पर्यंत वर्णों में से किन्ही 
दो के संयोग का बार-बार प्रयोग; जेसे-- ' 
#आ-साय' सलिळमरे सबितारयुपास्य सादरं तपसा । 
अधुनाऽ्जेन मनाक्तव मानिनि ! तुलना झुखस्याऽ्षा ॥ 
यहाँ उत्तरार्ध सुंदर नहीं है । पर, यदि[ “सरसिजङ्कुलेन 
संप्रति भामिनि ! ते झुखतुलाऽधिगता? ये बना दिया जाय, ते 
उत्तम हो जाय । 


मया अर्थात्‌ वर्गो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
ओर चतुर्थ वर्णो में से किन्हो दा सवशों' के 
संयोग का एक बार प्रयेएग; जेसे-- 
{अयि ! मन्दस्मितमधर वदनं तन्धङ्गि ! यदि मनाक्कुरुषे । 
अधनेव कलय शमितं राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥ 


खिळ रहे हैं; सा, कहीं, सव जगत्‌ को मेघमाळासय वनानेवाळा नीळ- 


मेघ (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) मिळ गया है क्या ? 

$ दूती अथवा सखी मानिनी नायिका से कहती हे कि हे 
सानिनि ! साझ तक गहरे जळ में रह कर, भगवान्‌ सूरये की उपासना 
करने के अनंतर, अब--दूसरे दिन में-कमळ ने तेरे सुख की 
किर्तिन्मात्र समानता ग्राप्त की है । 

1 हे कोपकारिशी ! अब जाकर कमळा के समूह ने तेरे सुख की 
समानता ग्राप्त की हे। , 

{ हे कृशांगि ! यदि तू अपने सुख को, थोड़ा भी, मंदहास 
से मधुर कर ले, तो इप हे कि निशानाथ चंद्र-देच का सारा 
हुआ ही समझ; फिर उसकी तिथि कोई न पूछेगा । र 
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यदि आप शंका करे कि यहाँ जा दो ककारों का संयोग है, 
*उसका तो व्यंजनों का, जो अपने आपके साथ, संयोग निषिद्ध 
माना गया है. उसी से निषेध हो जाता है; और क ख का संयोग 
हा, ता. वह महा-प्राणों के संयोग का जो निषेध किया गया 
है. उससे गताथे हा जाता है। रहा तीसरे र संयोग, सा वह 
` ही नहीं सकता; अतः दो सवण भयां का निषेध जो आपने 


पृथक्‌ लिखा है, उसके लिये कोई अवकाश ही नहों रहता; 


फिर उसके लिखने से क्या फल सिद्ध हुआ ? इसका 
समाधान यह है कि दा सवर्ण झया का संयोग यदि एक वार 
हा, तथापि दूषित होता है, सा यह उससे भिन्न है; अन्यथा 


'मनाक्कुरुषे यह निदोष हो जायगा; क्योंकि यहाँ व्यंजन का 


झपने आपके साथ संयोग ते है, पर बार बार नहीं । 

महा प्राणों के द्वारा बने हुए संयोग का भयाग; 
जैसे ( पूर्वोक्त ल्लोक का पूर्वांध यों बना दीजिए )-- 

ॐ अयि मृगमदबिन्दु चेद्वाछे वाले ! समातनुषे । 

भर शेष उत्तराध वही रखिए | 

इसी तरह, त्व? प्रत्यय, यङंत, यङ्लुङन्त तथा अन्य 
इसी प्रकार के प्रयोग, यद्यपि वेयाकरण लोगों को प्रिय लगते 
हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं, करना चाहिए । 
इसी प्रकार कवि को उचित है कि वह. व्यंग्याँ के आस्वादन से 


me 


# हे बाले ! यदि ळळाट पर कस्तूरी की बिन्दी ळगा लेगी; तो 
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पृथक्‌, विशेष प्रकार के जाइ-ताइ की अपेक्षा रखनेवाले एवं 
ऊपरी तार से अधिक चमत्कारी अनुप्रासों के समूहों तथा यम- 
कादिकों का, यद्यपि वे बन सकते हा, तथापि बनाने का प्रयत्न न 
करे; क्योंकि यदि वे अधिकता और प्रधानता से हुए, ते! उनका 
समावेश रस की चर्वणा में न हो सकेगा, और वे सहृदय पुरुष 
के हृदय को अपनी तरफ आवजित कर लेंगे; इस कारण रस ' 
से विमुख कर देंगे--अर्थात्‌ सहृदय पुरुष उनके चमत्कार के 
चक्कर में पडकर रस के आस्वादन से वंचित हो जायगा। 
विशेषतः विप्रलंभ-श्ष्गार में ता इस वात का पूर्ण ध्यान रखना 
चाहिए; क्योंकि वह रस सबसे अधिक मधुर होता है, और _ 
इसी कारण, उसे शुद्ध मिश्री के वनाए: हुए शरबत की उपमा 
दी जाती है; उसमें यदि वहुत थेड़ी सी भी कोई वस्तु ऐसी 
हुई कि जा अपना अडंगा अलग जमाने लगे, ते वह सहृदय 
पुरुषों के हृदय में खटक जाती है, इस कारण ऐसी वस्तु का 
उसके साथ रहना सर्वथा अनुचित है। जैसा कि कहा भी 
गया है-- 


व्वन्यात्मभतते शृङ्गारे यमकादिनिवन्धनम्‌ | « 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ 


अर्थात्‌ जिस ध्वनि काव्य का आत्मा लोकोत्तरचमस्कार- 
कारी शगार रस हे उसमें यमक-आदि की रचना करना 
यदि कवि में उनकी रचना करने की शक्ति होा--वे स्वभावतः 
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झा जाते हों, ते भी कहना चाहिए कि उसकी असावधानता है 
जा उसने उन्हें आ जाने दिया । आर यदि विप्रत्न॑ंभ-श्रृंगार के 
काव्य म॑ आ गए, तब ते विशेष-रूप से असावधानता 
समभी जायगी । 


परंतु जा अनुप्रासादिक क्लिष्ट तथा विस्तृत न होने के 
कारण पथक्‌ अनुसंधान को आवश्यकता नहीं रखते, किंतु 
रसों के आस्वादन में ही अत्यंत सुखपूर्वक आस्वादन कर लिए 
जा सकते हैं, उन्हें छोड़ देना भी उचित नहां । जैसे कि--- 
कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं 
स्मेरानना सपदि शीलय सोाधमोालिस्‌ । 
प्रोढि' भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा- 
मुल्लासयतु परितो हरितो मुखानि ॥ 


क्र * 8 ४४8 ध 
करि कस्तूरी-तिळक सखी री ! सांफ-समै तू । 
१ मंद मंद सुसकात महळ की छात रमे तू॥ 
तो यह निहचे जानु कुमुद मुद महा लहेंगे ! 
सुखमा सुखद समग्र दिशा-मुख हुळासि गहेंगे ॥ 
ओ- सुखी नायिका से कहती है--हे सखी! तू साँझ के 
समय कस्तूरी का तिलक लगाकर, तत्काल, महल्त की छत का 
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परिशोलन कर; जिससे कि कुमुद आनंद को अत्यंत अधिकता 
को प्राप्त हो जाय--अर्थात्‌ पूरी तरह खिल उठें आर दिशाएं 
अपने मुखां को पूर्णतया उल्लासयुक्त बना लें-उनके प्रारंभिक 
भाग अच्छी तरह प्रकाशित हो जायं । इल्यादि में | अथवा, 
विहारी के इस दोहे में--- 

नभ ढाली, चाली निशा, चटकाली धुनि कीन । 

रति पाळी आळी ! अनत आए वनमाळी न ॥ 


इस तरह, प्रसंग आ जाने के कारण, मधुर-रसों का अभि- 
व्यक्त करनेवाली रचना के इन दोषों का थोड़ा खा निरूपण 
कर दिया गया है । 
संग्रह 
एमिविशेषविषये! सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 
माधरये-भार-भंगुर-पुन्दर-पद-वणे-विन्यासा ॥ 
व्युत्पत्तिमुद्गिरंती निमातुया प्रसादयुता । 
तां विबुधा वेदभाँ वदंति इत्ति ग्रहीतपरिपाकास्‌ ॥ 
जा इन विशेष और साधारण--दोों प्रकार के--देषों से 
रहित हो, जिसके पदों और वणां की रचना माधुये-गुण कं 
र से फटी पड़ती हा, जिससे बनानेवाले कवि की व्युत्पत्ति 


प्रकाशित होती हा. जो प्रसाद-गुण से युक्त हो, और पूण 
परिपक्व--अर्थात्‌ रस की घार बाँध देनेवाली हो, उस रचना 
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को विद्वान लोग विदर्भी वृत्ति' कहते हैं। इस रचना के 
कितने ही पद्य उदाहरणा में आ ही चुके हैं; अथवा, ज़ेसे-_ 
आयातैव निशा, निशापतिकरेः कोण दिशामंतरम्‌ 
. भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरुक्लासयन्ति श्रियम्‌ । 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा! हा!! वालमणालतोऽप्यतितमां तन्वी तबुस्ताम्यति॥ 
Beer.‘ ड 
` झा ही गई रजनी, रजनी-पति केरि मरीचि भरी दिग-अंतर । 
भोनन-भौनन भामिनिर्या बहु भूषन साजि लह छुचि सु'दर ॥ 
रंचहु मान भई न कमी अजहू तुव, वाम ! गयो सत्र वासर। 
बाळ-स॒णाळहु ते दुवरो तन ये रिस ते कुम्हिळात निरंतर ॥ 
नायक नायिका से कहता है--प्रिये, अब रात आ ही गई 
है--भाने में थोड़ो भी देरी नहीं है; देख, निशानाथ--चंद्रदेव-- 
की किरणों से दिशाओं के मध्यभाग व्याप्त हो चुके हैं। जो 
खियाँ प्रणय कोप से भो युक्त थीं, वे भी अनेक आभूषण पहिन- 
पहिनकर भवनों में शोभा के डंबर बाँध रही हैं। हे वामे! 
है संसार-भर से उलटे रास्ते पर चलनेवाली ! तू अब भी मान 
को किचित्‌ भी कम नहीं कर रही है | हाय ! हाय ! ! देख 
पा सही ! यह नए मृशाल से भी अत्यंत दुर्बल तेरा शरीर रोष 
के मारे घबरा रहा है। जाने दे, यदि: हमारे ऊपर दया नहों 
र्ती तो मत कर; पर इस सुकुमार शरीर पर तो दया कर । 
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इस रीति के निर्माण करते समय कवि को अत्यंत साव- 
धान रहना चाहिए, अन्यथा परिपाक का भंग हो जायगा-- 


रस जितना मधुर बनना चाहिए उतना न बन सकेगा । जैसा 
कि अमरुक कवि के पद्य में हुआ है-- 


शून्य वासग्रहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने- 
सिंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्य पत्युमु खम्‌ । 

विस्रब्धं परिचुम्ब्य जात-पुळकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी, प्रियेण हसता, वाला चिरं चुम्बिता ॥ 


चालिका ने जब देखा कि अव निवास-गृह बिलकुल शून्य 
हा गया है--कऋहां किसी की भनक भी नहीं सुनाई देती, 
तो! शय्या से धीरे-धीरे कुछ उठी और झूठ-मूठ. निद्रा लेते हुए 
पति के मुख को बहुत समय तक देखती रही। जब उसे 
विश्वास हो गया कि पति महाशय गहरी नोंद में हैं, ता उसने 
उसके मुख को अच्छी तरह चूमा; पर चूम चुकने के बाद जव 
उसने देखा कि पति के कपोल प्रदेश रोमांचित हो उठे हैं, तो 
लज्जा के मारे मुँह नीचा हा गया--सामने न देख सको । 
फिर क्या था ? प्यारेजी की बन पडो, उन्होंने हँस-हँसकर 
बडो देर तक चूमा । 

इस पद्य में 'उत्थाय' और ' किंचिच्छनैः? इन दे स्थानों 
पर दो-दो सवर्ण झयों का संयोग है, और वह भी समीप- 
समीप में; अतः अत्यंत श्रव्य है। इसी तरह इसी स्थान 
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पर झयों के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हैं, उन हों 
का भी प्रयोग है। तथा “शनैनिंद्रा इस जगह और “निर्वण्य 
पत्युसु खम्‌? इस जगह रेफ के द्वारा बने हुए संयोग की, और 
भायों के द्वारा वने हुए संयोग जिनके आगे हैं, उन हसों की 
प्रचुरता है। एवम्‌ “विस्रब्धम इस जगह महाप्राणो के 
' द्वारा बना हुआ संयोग, “लज्जा? इस जगह दो सवर्ण भयो का 
अपने ही साथ संयोग और “मुखी प्रियेश” इस जगह भिन्न-पद- 
गामी दोघे के पहले संयोग है । इसी प्रकार “कत्वा? प्रत्यय 
का.पाँच बार और “लोक” धातु का दो बार प्रयोग भी कवि 
के पास रचना की सामग्री की कमी को प्रकाशित करता हैः 
पर, जाने दोजिए, दूसरों के काव्यों पंर विचार करने की हमें 
क्या आवश्यकता है 


अच्छा, तो इस तरह रसों का संक्षेप से निरूपण हो चुका | 
भाव 
भाव का लक्षण 

अब भाव-ध्वनि? का निरूपण किया जाता हे । यहाँ 
न पहले यह विचार करना है कि 'भाव? कहते किनको 
द लक क्या लक्षण है? आप कहेंगे कि--इसमें कौन 
हत जात ह, सीधा तो है कि “विभावों और अनुभावो के 
क्त ञो रसों के व्यंजक हो--जिनसे रस अभिव्यक्त हों, 
उनका नाम भाव है? | पर, यह ठीक नहीं; इस लक्षण की 
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रसो के प्रतिपादन करनेवाले काव्य की पदावलि में अतिव्याप्ति 
हे! जाती है; क्योंकि अर्थ के द्वारा शब्द भी रसों को ध्वनित 
करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसो लक्षण में “जो बिना 
किसी द्वार के रसों का ब्यंजक् हो! इस तरह व्यंजक का एक 
विशेषण ओर बढ़ा देंगे, ता पदावलि में अतिव्याप्ति न होगी । 
पर, यदि ऐसा किया जाय, तो लक्षण में असंभव दोष आ 
जायगा; अर्थात्‌ यह भाव का लक्षण ही न होगा; क्योंकि भाव 
भो भावना--बार-बार अनुसंधान--के द्वारा ही रस को ध्वनित 
करते हैं। दूसरे, भावना में अतिव्याप्ति भो हो! जायगी; 
क्योंकि बिना किसी द्वार के रसा को वही ध्वनित करती है । 
और, जिस तरह, लक्षण में, (विभावों और अनुभाबों के अति- 
रिक्तः विशेषण दिया गया है, उसी तरह यदि शब्द के अति- 
रिक्त” यह व्यंजक का विशेषण और रख दं, ते भो छुटकारा 
नहीं; क्योंकि फिर भो भावना में तो अतिव्याप्ति रहे ही गी | 
एवम्‌, जो भाव प्रधानतया ध्वनित हाता है, वह रसों का व्यंजक 
नहीं हाता, अतः उसमें लक्षण की अव्याप्ति भो होगी--अथात्‌ 
उस भाव का यह लक्षण नहीं बन सकेगा] आप कहेंगे कि 
जहाँ भाव की ध्वनि प्रधान दती है, वहाँ भी अन्ततो गत्वा 
तो रस की अभिब्यक्ति हाती ही है; अतः उसमें भी रस-व्यंज- | 
कता है ही; तो हम कहेंगे कि फिर भाव-थ्वनिः का लोप ही हा 
जायगा । यदि फिर भी कहो कि--भाव के अधिक चमत्कारी 
होने के कारण उसे आवध्वनि' कहा जाता है यद्यपि वहाँ भी, 
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अन्ततो रत्वा, रंस की अभिव्यक्ति होती है, तथापि उसके चम- 
त्कारी न होने के कारण उसे “रस-ध्वनि? नहों कहा जा सकता 
सो यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि चमत्कार-रहित रस की 
अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-रहित होता ही 
नहीं । हम पहले ही कह चुके हैं कि--जिस प्रमाण से रस- 
पदाथे का अनुभव होता हे, उसी के द्वारा यह भी सिद्ध है 
कि “रस आनन्द के अंश से रहित होता छी नहीं? । अब यदि 
आप कंहें कि--रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर भी 
वाच्य की अपेक्षा प्रधान होने के कारण, अथवा विवाह में 
दूलह वने हुए दीवान बगेरह के पीछे चलते हुए राजा को 
तरह ( क्‍योंकि वहाँ राजा की अपेक्षा दूलइ की प्रधानता रहती 
है ) रस की अपेक्षा भाव की प्रधानता होने के कारण काव्य 
को “भाव-ध्वनि? कहां जा सकता है तो हम प्रधानतया ध्वनित 
होनेवाले भाव को भी ग्रंतता गत्वा रस का असिव्यंजक मान लेते 
हैं; पर, तथापि देश, काल, अवस्था झार स्थिति-आदि अनेक 
पदार्थों से बने हुए पद्य के वाक्यार्थ में अतिव्याप्ति हो जायगी; 
क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से भिन्न भी है खर रस का 
व्यंजक भी है। सो यह लक्षण गड़बड़ ही हे । 

अब यदि आप यह लक्षण बनावें कि--'जो आस्वादन रस 
को अभिव्यक्त करता है, उस थाखादन में आनेवाली (आखा- 
दविषय) चित्तवृत्ति का नाम 'भाव? है? और साथ में यह कहे 
कि--इस लक्षण की भावों के आस्वादन में अतिव्याप्ति न होने 
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के लिए 'आखादन में आनेवाली? यहद चित्तवृत्ति का विशेषण 
रक्खा गया है । सो भो ठोक नहों; क्योंकि 


कालागुरुद्रव सा हालाहलवद्विजानती नितराम्‌ । & 
अपि नीलोत्पलमालां वाला व्यालावलि किलामनुते ॥ 


भे भे भे भे 


असित-अगर विष-सरिस वह समुझति सन सं बाळ । 
नीळ-कमळ-माळहिं मनो मानत व्याळ कराळ॥ 


एक सखी दूसरी सखी से एक वियोगिनी को कथा कह 
रही है कि--अगर को जहर के समान समकनेवाली व 
वालिकानील-कमलों की माला को भी, मानो, सपो को 
पंक्ति मानती है । 


[बरी 
इस स्थान पर, सहृदय भावक को, जे जहर की वराबर 


का ज्ञान हा रहा है, उसमें इस लक्षण का अतिव्याप्ति हा जायगी । 
बह ज्ञान विप्रलंभ-ट्टंगार का अनुभाव है--डसके द्वारा उत्पन्न 
हुआ है; अतः रस को ध्वनित करनेवाले आखादन सं अ 
मी है; क्योंकि जैसे भावों का आखादन किया जाता र दी 
अनुभावें का भी किया जाता है; और वह ज्ञान है, अतः 
चित्तवृत्ति रूप भी है । 

अब यदि यह कहा कि- भावों में जे भावत्व धर्म ४ रहता 
है, वह अखण्ड-उपाधि है, अतः उसके लक्षण-वक्तण को कुछ 
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आवश्यकता ही नहीं; सा भी नहीं हो सकता; क्योंकि “भावत्वः 
को अखण्ड मानने में कोई प्रमाण # नहीं । 

ये ते हुई पूव-पक्ष की बातें; अब सिद्धान्त में भाव किसे 
कहते दे, सा सुनिए-- 

विभावादिकों के द्वारा ध्वनित किए जानेवाले 
हष शादिके। ( जिनकी गणना आगे की जायगी ) सें 
केाई-एक हा, ता उसे भाष? कहा जाता है। 

जैसा कि कहा भो है-“व्यभिचाय जितेर भावः 
अर्थात्‌ ध्वनित होनेवाळे व्यभिचारी-भाव का 'भावः कहा 
जाता है?? | 

भाव किस तरह ध्वनित होते हैं ? 

भावों के ध्वनित होने के विषय में यह सिद्धांत है कि-- 
जो इर्षादिक सामाजिकों- अर्थात्‌ नाटकादि देखनेवालों और 
काव्य पढ़ने सुननेवालों के अंदर ( वासना रूप से ) रहते हैं 
उन्हीं की, स्थायी भावों की तरह, अभिव्यक्ति होती है। पर 
कुछ विद्वानों का मत है कि--वे भो रस की तरह ही अभिव्यक्त 
होते हैं। अन्य विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति, 
अन्य व्यंग्यों--अ्रथात्‌ वस्तु अलंकारादिकों ( जिनका वर्णन 
दूसरे आनन के प्रारंभ में है ) की तरह, होती है। - 

ओ नागेश का सत हे कि--इस लक्षण में यदि 'अलुसाव के अतिः. 


रिक्त इतना ओर निवेश कर दिया जाय. तो यह लक्षण भी ठीक 
हो सकता हे । 
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भावों के व्यंजक कान हे ? 

भावों के अभिव्यक्त करनेवाले केवल विभाव और अनुभाव 
ये दा ही हैं। , एक व्यभिचारी के ध्वनित करने में दूसरे 
व्यभिचारी को व्यंजक मानना आवश्यक नहीं; क्‍योंकि यदि 
ऐसा माने' ते वही ( व्यंजक ही ) प्रधान हा जायगा । कारण 
यह है कि जैसा यह व्यभिचारी भाव अभिव्यक्त होता है, वैसा | 
ही वह भी “व्यक्त होता है उसमें अभिव्यंजकता अधिक 
है। अतः भावों के दा ही व्यंजक मानना उचित पर, 
वास्तव में देखा जाय, तो प्रकरणादि के अधीन होने के कारण | 
यदि एक भाव प्रधान हो, और उसको ध्वनित करनेवाली 
सामग्रो के द्वारा, अन्य भाव से रहित केव प्रधान भाव 
ध्वनित ही न होता हो इस कारण, यदि कोई अन्य भाव 
सी अभिव्यक्त हो जाय, और वह भाव प्रकरण-प्रा् भाव 
की अपेक्षा हीन होने के कारण, यदि उसका अग बन जाय 
ता भी कोई हानि नहीं । जैसे कि गर्वे-आदि में अमष आर 
झमर्ष-आदि में गव । आप. कहेंगे कि यदि ऐसा हुआ, तो 
उस काव्य को 'भावध्वनि? नहीं कह सकते, किंतु वह 'गुणी 
भूत व्यंग्य? हा जायगा; क्योंकि उसमं एक भाव दूसर भाव 
की अपेक्षा गौण हो गया है। सो नहीं हो सकता; क्योंकि ' 
जा भाव पथक विभावों अर अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ हो 
और जिसका अनुभाव, विभाव के रहने से अभिव्यक्त होना 
आवश्यक हो. ते उसकों गुणीभूतव्यंग्य कहा जा सकता है 
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अन्यथा गवांदिकों की ध्वनि का लोप ही हो जायगा, क्योंकि 
वे कभी अमर्षादि से रहित ध्वनित ही नहीं हाते । विभाव-शब्द 
से भो यहाँ व्यभिचारी-भाव का साधारण निमित्त कारण लिया 
जाता है; रस की तरह सर्वथा भालंबन आर उद्दीपन होना अपे- 
कित नहीँ । पर, यदि कहीं ऐसे विभाव हों कि जो भाव के 
आलम्बन और उद्दपन हा सके ते निषेध भी नहीं है । 


भावा को गणना 

इर्षादिक भाव ३४ हैं। उनमें से-हरष, स्मृति, ब्रोडा 
सोह, धृति, शंका, ग्लानि, देन्य, चिंता, मद, श्रम, गवे, निद्रा 
मति, व्याधि, त्रास, सुप्त, विबोध, अमष, अवहित्था, उम्रता, 
उन्माद, भरण, वितर्क, विषाद, त्सुक्य, आवेग, जड़ता, 
आलस्य, असूया, अपस्मार, चपत्नता, ओर प्रतिपच के द्वारा 
किए गए तिरस्कार-आदि से उत्पन्न हुआ निर्वेद ये ३३ व्यभि- 
चारी हैं ओर चौतीसवाँ है गुरु, देवता, राजा और पुत्रःआदि 
के विषय में इोनेवाला प्रेम || 


वात्सल्य? रस नहीं ह 
पूर्वोक्त गणना से यह सिद्ध होता है कि--जो कुछ विद्वानों 
का यह कथन है कि 'पुत्रादिक जिस रति के आल्ंबन होते हैं, बह : 
वात्सल्य' नामक भी एक रस हे”, से परास्त कर दिया गया 
क्योंकि भरत-सुनि के वचन के आगे उनकी: उच्छ'खलता-- 
मनमानी--नहीं चल सकती । उसे भाव ही मांनना उचित है । 
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उनमें से बाज्कित पदाथ की प्राप्रि आदि से 
जा एक अकार का खुग्ब उत्पन्न हाता हे, उसे हष” 
कहते हैं। यही कहा भी गया हे-- 
देवभत्त गुरुस्वामिप्रसाद), प्रियसङ्गमः । 
मनेरथाप्रिप्राप्यमनाहरधनागमः ॥ 
तथोत्पत्तित्र पुत्रादेर्विभावो यत्र जायते । 
नेत्रवकत्रमसादश्च प्रियोक्तिः पुलकाद्गमः ॥ . 
अश्रस्वेदादयश्वानुभावा हषं तमादिशेत्‌॥ 
देवता, पात, गुरु आर स्वासां का प्रसन्नता. प्रिय समागम 
इच्छित वस्तु की प्राप्ति, दुलेभ और लोभनीय घन का लाभ तथा 
पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव झर नेत्र तथा मुख 
की प्रसन्नता, प्रिय वचन, रामांच, आँसू और प्रस्वेद आदि जिसके 
अनुभाव होते हैं, उसका हे? कहते इं । उदाहरण लीजिए 
अको दिवसावसानकाले भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी वभूव ॥ 
X % X । X 
अवधि-दिवस संा-समे दिए दीठि सृह-द्वारि। 
म भई प्रिया विकसितसुखी आयो मो हिं निहारि ॥ 
नायक अपने-सित्र से कहता है कि--अवधि का दिन था 
साँक का समय था; प्रिया ने अपनी आँखें घर के द्वार पर 
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लगा रखों थीं वह टकटकी लगाकर दरवाजा दख रही 
थो. उसी समय उसने देखा कि में आ गया हूँ, फिर क्या 
था. उसका मु ह खिल उठा । 
यहाँ प्यारे का आगमन विभाव है और संह का खिल 
उठना अनुभाव । 
२--स्सृति 
दायीं के देखने सुनने-आदि से जा हृदय पर 
संस्कारे हा जाता है, उस संस्कार के द्वारा 
जा ज्ञान उत्पन्न हाता है, उसे “स्मृति? कहते हैं। 
तन्मज्ञमन्द्हसितं इवसितानितानि 
सा वे कलंकविधुरा. मधुराननश्रीः । 
` अद्यापि मे हृदयस्चन्मदयन्ति इन्त ! | 
व सायन्तनाम्बुजसहादरळलाचनायाः ॥। 
ee. । & > _. > 
वह मंजुळ मदु हसन, साँस चे सुभग सुगंधित। 
“. चह कलंक ते विधुर मधुर आनन-दुति विकसित ॥ 
संफा-सरसिज-सरिस तासु लोचन अनियारे। 
अजो करत उनमत्त अमित हिय हाय ! हमारे ॥ 


नायक अपने मित्र से कहता है--साँक के समय के 


कमल के समान, अध-मुंढे, नेत्रोंवाळ्ी नायिका का वह सुंदर 


| ¢ 
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मंद हास, वे श्वास, वह कलंकरद्धित और मधुर मुख की शोभा, 
हाय! आज तक भी मेरे हृदय को उन्मत्त बना-देते हैं। | 

यहाँ एक प्रकार की चिंता विभाव है; भौंहों का ऊँचा 
करना, शरीर का निश्चल होना--जो कि ऊपर से समझ लिए 
जा सकते हें--अनुभाव हैं। यद्यपि यहाँ इस स्मृतिरूपी 
संचारी भाव, नायिकारूपी विभाव और “हत अथवा “हाय? 
पद के द्वारा व्यंग्य हृदय की विकलता रूपी अनुभाव--इन सब 
के संयोग से “विप्रलंभ-रस” की अभिव्यक्ति हाती है, इस 
कारण यहाँ “रस-ध्वनि’ कही जा सकती है, तथापि प्रथम, _ 
स्मृति की ही स्फूर्ति होती है--सबसे पहले वही हृदय में * 
आती है और चमत्कारिणी भी है, इस कारण इसे स्मृति (भाव) 
ध्वनि? का उदाहरण माना गया है । ४ 

यहाँ एक शंका होती है। नैयायिको की पदाथे-विज्ञान-शेली 
के अनुसार “तत्‌ (वह)! पद के अर्थ के विषय में दो मत ग्‌ 
एक यह कि--जिस पदाथ का “तत्‌' पद से वर्णन किया जाता 
है, उसका तत्‌ पद के द्वारा, असाधारण रूप में ही बोघ होता है, 
पर उस दशा में वह पदार्थ 'बुद्धिस्थ' विशेषण से विशिष्ट समभा 
जाता है। अर्थात्‌ “तत्‌ हसितम”” यहाँ “तत्‌? पद का थे है 
बुद्धिस्थ लाकोत्तर सौन्दर्ययुक्त। यहाँ इसित का विशेषण (भेदक) 
लोकोत्तर सौन्दर्य है और उसका उपलक्षण दै बुद्धिस्थत्व । ऐसे 
हसित को बोधन. करने की ततपद में शक्ति है अतः इसित तत्पद 
का शक्‍य (प्रथ) है । विशेषण शक्यतावच्छेदक (किसी शक्‍य 
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अर्थ में वर्तमान शक्यता. को इतर 'शाक्यताओं से प्रथक्‌ करने- 
बाला धर्म ) कहलाता है अतएव हसित का विशेषण लोकोत्तर 
सौन्दर्य शक्यतावच्छेदक हुआ । शक्यतावच्छेदक क बाधन 
करने की शक्ति भी पद में मानी जाती है । तत्पद से भिन्न भिन्न 
विशेषणों से विशिष्ट जगत्‌ के समस्त पदार्थ समभे जाते हं । उन 
समस्त विशेषणों को भी व्यवस्थित करने के लिये उनका कोई 
वास्तव धर्म न होते हुए भी उनमें बुद्धिस्थत्व धर्म उपलक्तणरूप से 
एक माना जाता है। इसी की एकता से तत्पद मं समस्त 
पदाथ के बोधन करने की एक शक्ति सिद्ध हाती है और तरपद 
नानार्थे नहीं माना जाता। यही बुद्धिस्थत्व धर्म या वुद्धि 


संकल शक्यतावच्छेदके का अबुगमक या व्यवस्थापक कहा 


जाता-है । यह अनुगमक किंसी पद का शक्य अर्थ नहीं साना 
जाता । यही इस मत का. रहस्य दै । दूसरा मत यह है कि 
उस पदार्थ का असाधारण रूप में वोध नहीं होता, किंतु बुद्धिस्थ 
पदार्थ के रूप में ही होता है। अब सोचिए कि बुद्धि और ज्ञान 
दानां एक ही पदार्थ के नाम हैं, और स्मृति भी एक प्रकार का 
ज्ञान ही है; अतः दोनों ही मतो में “तत्‌” शब्द से स्सृति,का कुछ 
संबंध अवश्य हो जाता हे । इस कारण- अर्थात्‌ यहाँ “तत्‌ 
शव्द का प्रयाग हाने के कारण--यह काव्य स्प्रृति-भाव' की 
ध्वनि न हो सकेगा; क्योंकि “ध्वनि! कद्दलाने की योग्यता 
तभी इ सकृती है, जब कि व्यंग्य का वाच्य. से कुछ संपर्क न 
हा। इसका समाधान यह है कि--पहले मत के अनुसार 
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तत्‌ पद्‌ का वाच्य असाधारण रूपवाला ( खास ) पदाथ 
बुद्धि ता. शक्ष्यतावच्छेदक का अनुगमन करानेवाली 
है, अत: वाच्यता बुद्धि का स्पशे नहो कर सकती अथात्‌ 
बुद्धि वाच्य ( शक्य ) नहा हा सकती । दूसरे मत सं भी 
बुद्धिस्थ? पदार्थ तत्पद का वाच्य दै; अतः बुद्धिभ्साधारण ज्ञान 
के ततपद्‌ से प्रतिपादित हा जाने पर भो स्छति के रूप में ता 
उसका बोध व्यंजना के द्वारा ही होता है। सो इस शंका" 
को भी अवकाश नहीं । 
यद्यपि यहाँ स्मृति पूरे वाक्य से ध्वनित हाती दै, तथापि 
तत्‌? यह एक पद ही उसका स्वरूप खड़ा करता है, इस कारण | 
यहाँ यह भाव पद के ही द्वारा ध्वनित हाता ह--यह समभन 
चाहिए। इससे, लोगों का जा यह कथन कि--भाव यदि 
पद? के द्वारा भ्रभिव्यक्त हा, ता उनम कुछ विचित्रता नही 
रहती, सा उड़ जाता है! Fd 
यहाँ आँखें को जे साँझ के कमलो की उपमा दा गई ३, 
उससे यह ध्वनित हाता दै कि आँख आगे-से-आगे अधिक मिचती 
जा रही हैं, जिससे नायिका की आनंइ-मझनता प्रकट हाती हे। 


दरानमत्कन्यरवन्धरसीप निमीलित ख्िग्धविलाचनान्जस्‌ | 


गनहपनि!रवासभराळसाङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनाया; ॥ 
x x x x 
कछु नत गरीवा, अधमिंचे नेही नन, सुः 
अति सासन ते शिथिल जहँ सा सुमिरो तिय-संग ॥ 
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नायक अपने मित्र से कहता है कि--मै, देरी तक, अंगना 
के उस संग का स्मरण करता रहता हूँ, जिसमें गरदन 
कुछ फुकती रहती हे, प्रेम-पूण, नेत्र-कमल कुछ कुछ सिंच | 
जाते हैं और सब अंग, अत्यंत श्वास के कारण, आलस्य- 
युक्त हा जाते हैं । 

यहाँ जो स्मृति है, वह भाव? नहीं कही'जा सकती; 
क्योंकि वह स्मृतिवाची शब्द ( “स्मरामि’ अथवा सुमिरों? ) 
के द्वारा वणन की गई है, अतः व्यंग्य नहीं हो सकती । न 
स्मरणालंकार? ही है; क्योंकि यह स्मरण किसी प्रकार की 
समानता के कारण उत्पन्न नहीं हुआ हे । आर, यह सिद्धांत 
हे कि--समानता के कारण जो स्मरण होता है, उसे 'स्मरणा- 
ल॑कार? और स्मरण यदि व्यंग्य हो, ता 'स्सृति भाव? माना 
जाता है। सो यह मानना चाहिए कि इस पद्य में केवल 
विभाव ( नायिका ) का ही वर्णन है, परंतु चमत्कार-जनक 
होने के कारण, उसका किसी तरह रस में पर्यवसान हो 
जाता है | | | 

३--न्रीडा ( ज्ञा ) 

स्त्रियों में पुरुष के सुख देखने आदि से और पुरुषों 
सें प्रतिज्ञाभग तया पराजय आदि से उत्पन्न होने 
वाली ओर विवणता तया नीचा-सख आदि अनु 
भावा के उत्पन्न करनेवालो जा एक प्रकार को 
चित्तवृत्ति है, उसे ब्रीडा? कहते हें । जैसे 
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कुच-कलशयुगान्तमामकीनं नखाङ्क 
“-सपुलकतलु मन्दं मन्दमालाकमाना। 


विनिहितवदन मां वीक्ष्य वाला गवाक्ष . 
चकितनतनताङ्गी सम सद्यो विवेश ॥ 
> X . > xX 


| कुच-कलशन जुग बीच भयो जो मेरो नख-छत । 
पुलक-सहित तन, संद मंद तेहि' रही विलाकत॥ क 
ताहि समय सुहि' देखि गोख में दीन्हे आनन । 
चकित,नमाइ सरीर, सदन महँ प्रविशी तत-छन॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि-कलशों के समान 
दानो कुचो के मध्य में जा मेरे नख का चत छो गया था-- 
नख उभड़ आया था--उसे वह ( नायिका ) पुलकितांगी 
होकर धीरे-धीरे देख रही थी; पर, ज्यांही, उसने झरोखे 
में मुख डाले हुए मुझे देखा, त्योंही चकित दो गई आर: 
शरीर बिलकुल संकुचित करके सिमिटकर तत्काल घर 
में जा घुसी । 
यहाँ नायिका को प्रियतम का दिखाई देना, और 
उसके कुचों के भीतर प्रियतम के नख-चत के देखने से उत्पन्न 
हुए हर्ष की सूचना देनेवात्ने रोर्माच आदि का प्रियतम को 
दीख जाना विभाव है तथा तत्काल घर में घुस जाना अनुभाव 
है। अथवा, जेसे-- | 
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निरुद्ध्य यान्तीं तरसा कपोतीं कूजत्कपातस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्रः ` बदनारबिन्दं सा मन्दमन्दं नमयास्वभूव ॥ 
x x x x 
घरत मोहि, कूजत कपोत-ढि ग, रोकि कपोतिहि । 
देखि, कछुक सुसक्याइ, सुखाम्डुज नाइ लियो तिहि ॥ 

नायक अपने मित्र से कहता है कि--मैंने जाती हुई कवू- 
तरी को, जबरन्‌, राका और ( कांमातुरता के कारण ) कूजते 
हुए कबूतर के सामने धर दिया; यद्द देखकर उस (नायिका) ने, 
मन्द हास से भीने, मुख-कमल को धीरे धीरे नीचा कर लिया | 
पहले उदाहरण में जैसे कुछ त्रास की अभिव्यक्ति होती है, 
उसी प्रकार यहाँ भी किंचिन्मात्र हर्ष अभिव्यक्त होता है; पर 
वह लज्जा के अनुकूल ही हे--उससे उसकी पुष्टि ही. होती है। 
प्यारे का कबूतर के आगे कवूतरी धरना विभाव है और मुँह 

नीचा करना अनुभाव | 

४--मोह 

भय-वियाग आदि से जा एक रेसी चित्तवृत्ति 
उत्पन्न हातो हे कि जिसके कारण वस्तु की 
ययायता को पहचानना असंभव हा जाता हे- 
_ मनुष्य आदि के सामने खडे रहने पर भी वह 
झसुक है यह नहीं पहचाना जा सकता--उसका 
नास भेह” है, जो कि अन्त;करणशन्यता के नाम 
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से पुकारी जानेवालो चिन्ता है। अर्थात्‌ जिस 
चिन्ता में कुछ नहों झूकता, उसे माह कहा जाता 
हे । अतएव नवीन :विद्वानों का सत है कि यह भी चिन्ता 
ही है, केवल अवस्था का सेद है। अर्थात्‌ चिन्ता ही जब 
इस दशा को पहुँच जाती है कि सूझना-साझना बन्द हो जाय, 
ता उसे माह कहते हैं; इस कारण इसे चिन्ता से एथक नही 
गिनना चाहिए । उदाहरण लीजिए 


विरहेण विकलहूदया विलपन्ती दयित दयितेति । 
आगतमपि तं सविधे परिचयहीनेव वीक्षते वाला ॥ 
x x x x 
विरह-महानळ विकळ हिय पिय-पिय कहि बिळलात । 
निकटहु आए अपरिचित-लों तेहि दयित दिखात ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-उस (नायिका) 
का हृदय विरह के मारे विकल हो गया है और 'प्यारे प्यारे? 
पुकारती हुई वह, पास में आए हुए भी प्रिय को, इस तरह 
देख रही है कि माना उसे जानती ही न ह? र 
यहाँ पति का वियोग विभाव दै तथा इन्द्रियाँ 
की विकलता और लज्ञादिक का अभाव अनुभाव हुँ । 
अथवा, जैसे-- 
शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कूले 
कछ्ोलिन्याः किश्चिदाकुञ्चिताक्ष; । 
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नेवाऽऽकषत्यम्बु नेवाउम्बुजालिं 
कान्तापेत! कृत्यशून्यो गजेन्द्रः ॥ 
x x x x 
किए सूँड़ कु डळ-सरिस उँघत तटिनी-तीर । 
कामिनि बिन जड़ गज गहत ना नीरज ना नीर ॥ 
एक दर्शक कहता है कि--हथिनी से वियुक्त हाथी 
निश्चेष्ट होकर, सूँड को गोल किए हुए और आँखें को 
सिकोड़े हुए नदी के तट पर ता खड़ा है; पर न जल को खींचता 
है न कमलों की पंक्ति को । 
५--ध्ृति 
जिस चित्तवृत्ति के कारण लोभ, शाक झा 
भय आदि से उत्पन्न होनेवाले उपद्रव शान्त 
हा जाते हैं, उसका नास 'धृति' है। उदाहरण 
लीजिए-- 
सन्तापयामिं हृदयं धावं धावं धरातले किमहम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सततं नन्दकुमारः प्रश्चः परमः ॥ 
x + x x 
घाइ-घाइ हैं! धरनि-तळ हिय तपात केहि काज । 
राजत मम सिर सरबदा मभुवर श्रीव्रजराज ॥ 
एक भक्त कहता है कि- मैं प्रथिवीतल में दौड़ दे।ड़कर 
क्यों अपने हृदय को संतप्त कर रहा हूँ । मेरे सिर पर परम 
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प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी, नन्दनन्दन सर्वदा विराजमान 


® 


है--मुझे क्या चिन्ता है, वे अपने-आप संभाल लेंगे। | 
यहाँ विवेक और शाख्न-संपत्ति आदि विभाव हैं और 
चपलता आदि की निवृत्ति अनुभाव है। यदि आप कहें कि 
यहाँ उत्तरार्ध से ते यही बात व्यक्त होती है कि 'सुझे चिन्ता 
नहीं है?, फिर इस पद्य को घृति-भाव की ध्वनि कैसे बताते हो, 
ता इसका उत्तर यह है कि पूर्वोक्त बात धृति-भाव के लिये 
उपयुक्त होकर ही अभिव्यक्त हाती है, अथात्‌ उससे धृति की 
प्रतीति में सहायता मिलती है अतः उसका अलग अडंगा 
नहीं समझा जा सकता । 
६--शङ्का 
“घेरा क्या अनिष्ट हागा' यह जो एक प्रकार 
की चित्त-वृत्ति है, उसका नास "शङ्का? है। उदाहरण 
लीजिए 
विधिवञ्चितया मया न यातस्‌ 
` सखि ! सङ्केत-निंकेतनं प्रियस्य । 
अधुना बत ! कि विधातुकामो 
मयि कामो उपति? एुनन जाने ॥ 
x १९ KO x 
विधि-वञ्चित हैं! ना गई सखि ! संकेत-निकेत । 
अब जानें सम सदन-नूप कहा करे इहि-हेत ॥ 
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नायिका सखी से कहती है कि--हे सखी ! विधाताने 
मुझे घाखा दिया और मैं अपने प्यारे के संकेत-स्थान पर न 
जा सकी | अब भय है कि, न जाने, महाराज कामदेव, मेरे 
विषय में, क्या करना चाहते हैं । 
यहाँ राजा का अपराध विभाव है और, ऊपर से सम 
लिए गए, मुँह का फीका पड़ना आदि अनुभाव हैं। इसमें 
भर चिन्ता में यही भेद है कि यह भय आदि उत्पन्न करती 
है, अतः कंप-झादि का कारण है, परन्तु चिन्ता उन्हें उत्पन्न 
नहीं करती । 
७--ग्तानि 
मानसिक कष्ट आर राग आदि के कारण जो 
निबलता उत्पन्न हा जातो है, उससे उत्पन्न हे[ने- 
वाला एवं विवणता, अंगों की शियिलता और 
नेत्रों के फिरने लगने आदि जनुभावा के उत्पन्न 
करनेवाला जो एक मकार का दुःख है, उसे 
ग्लानि' कहते हैं। जैसे 
शयिता शेबलशयने सुपमाशेषा नवेन्दुलेखेब । 
म्रियमाग्रतमपिं सत्रिधे सत्कुरुते मधुरवीक्षणैरेव ॥ 
X, FRY xX xX 
कान्ति-शेप शशि-रेख सम साइ सेवळ सेज । 
मधुर चिताननि ही सविध थित पिय रही सहेज ॥ 
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एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--जिसमें केवल 
कान्ति ही बच रही हे! ऐसी नवीन चन्द्र-कला के समान, 
सेवाल की सेज पर सोई हुई, वह सुन्दरी समीप में 
आए हुए भी पति का केवल मधुर चितवनों से ही सत्कार 
कर रही है । 
यहाँ प्रेमी का विरह विभाव है और 'मधुर चितवनों से 
ही? यहाँ ही? के द्वारा समझाई हई, स्वागत के लिये सामने 
जाने, प्रणाम करने और आलिंगन करने आदि को निवृत्त 
अनुभाव है। यहाँ श्रम-भाव की शंका करना उचित नहीं; 
क्योंकि यहाँ किसी भी श्रमात्पादक कारण का वर्णन नहीं है। 
कुछ विद्वान्‌ “रागादि से उत्पन्न देनेवाले वल के नाश को 
ही 'ग्लानि? ?? कहते हैं। पर, उनके मत में यह बात विचा- 
रने योग्य है कि--जितने भाव हैं, वे सब चित्त-शृत्तिरूप दे, 
फिर उनमें नाश ( अभाव) रूप ग्लानि का समावेश कैसे 
होगा ? अतः उनका यह कथन कुछ जँचता नहीं । . यद्यपि 
प्राचीन आचायाँ के “बलस्याउपचये र्लानिराधिव्या- 
धिससुद्भवः--अ्थात मानसिक कष्ट ओर रोगों से उत्पन्न 
होनेवाले बल के अपचय का नाम ग्लानि? दै” इस लक्षण सं 
“यरपचय? शब्द से नाश का ही बोध होता है, तथापि पूर्वोक्त 
अनुषपत्ति के कारण, बल के नाश से उत्पन्न होनेवाले दुःख को 
ही 'बल का अपचय' इस शब्द से कहना अभीष्ट है, यह 
समभना चाहिए । 
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८--दैन्य 
दुःख, दरिद्रता तथा अपराध आदि से उत्पन्न 
हुई झार अपने-आप के विषय सें होन-शब्द बोलने 
आदि अनुभावों के उत्पन्न करनेवाली एक मकार 
कौ चित्तवृत्ति “दैन्य कहलातो है। उदाहरण लीजिए- 
हतकेन मया वनान्तरे जलजाक्षी सहसा विवासिता । 
अधुना मम कुत्र सा सती पतितस्येब परा सरस्वती ॥ 
Do ae: XC x x 
सहसा, में हत, दीन्द वन कमळ-नयनि निकराय । 
पतितहि' श्र॒ति-सम वह सती मोहि कहाँ अब हाय ! 
मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने कमल-नयनी ( सीता) को जंगल 
में निकाल दिया । अब, वह पतिव्रता, पतित पुरुष को वेद-वाणी 
की तरह, मुझे कहाँ प्राप्त हो सकती है ? यह सीता के 
परित्याग के अनंतर भगवान्‌ रामचंद्र का वचन है | 
यहाँ सीता का परित्याग अथवा परित्याग करने से उत्पन्न 
हुआ दुःख विभाव है भ्रौर पतित के समान बताना? रूपी जो 
अपने विषय में हीनता का भाषण है, से अनुभाव है । दैन्य- 
भाव के विषय में लिखा है कि 
चित्तोसुक्यान्मनस्तापाद्दौगत्याच विभावतः । 
अनुभावात्त शिरसोड्प्याइत्तेगांत्र गारवात्‌ ॥ 
देहापस्करणत्यागादू दैन्यं भावं विभावयेत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ चित्त की उत्सुकता, मन का ताप और दरिद्रता इन 
विभावों से और सिर हिल्लाना, शरीर का भारीपन ओर देह के 
सजाने का त्याग इन अनुभावों से 'दैन्य-भाव? को पहिचान 
लेना चाहिए। और यह कि-- . 

देगत्यादेरनाजस्यं॑ देन्य' मलिनतादिकृत्‌ । 

अर्थात्‌ दरिद्रता आदि के कारण जा ओजस्विता का अभाव 
हा जाता है. उसे देन्य' कहते हें । वह मलिनता आादि को 
उत्पन्न करता है । 

यहाँ मैंने उसे निकाल दिया है--'न कि विधाता ने'--इस 
घात की पुष्टि “पतित? की उपमा से ही होती है, शूद्रादिक की 
उपसा सें नहीँ; ` क्योकि शूद्रादिक के लिये ता विधाता .ने, 
खभावंत: ही, श्रुति दुलभ कर दो है; उनका उसके पढ़ने 
का आधिकार ही नहीं प्राप्त है । पर, ब्राह्मणादिक जा पतित हो 
जाते हैं. उनको स्वभावत: तो श्रति सुलभ थी; किंतु उन्हाने 
वैसा पाप करके, अपने-आप, श्रुति को दूर कर दिया है। 
इस कारण, अपनी ( श्रीराम की ) पतित से समानता और श्री 
सीता की श्रुति से समानता, यह जो उपमालंकार है, वद 
दैन्य-भांव को अलंकृत करता है। सो वह भी. दैन्य-भाव 
का पोषक है ! 

यहाँ “मैंने? और “उसे? इन दोनों पदों में उपाद्‌।नलक्षणा 
है, जिसके कारण भने? का “जिसे उसने अत्यन्त क्लेश में भी 
न छोड़ा, उस मैंने! यह, और “उसे? का “वन-वास की सइ- 
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चरी उसे? यह अर्थ प्रतीत हाता है, जिससे अपनी ऋतप्नता 
और उसकी कृतज्ञता एवं अपनी निदेयता ग्रौर उसकी दया- 

: लुता-आदि अनेक धर्म ध्वनित होते हैं, जिनसे देन्य-भाव और 
` भी पुष्ट हा जाता है। इसी तरह “उसे” शब्द के द्वारा जा स्थृति 
की थोडो-सी प्रतीति हाती है, उससे भी देन्य-भाव की पुष्टि 
होती दै । अतः यहाँ दैन्य भाव ही प्रधान व्यंग्य रहा । ऋृतन्नता 
आदि व्यंग्य गुणोभूत रहे । इसलिये यहाँ देन्य-ध्वनि हुई । 

क चिन्ता 

बांदछित वस्तु के प्राप्त न हाने जार अनिष्ट वस्तु 
के आय हे! जाने से उत्पन्न हानेवाली ओर .विव- 
णता, भूमि का लिखना और सुख का नीचा हो 
जाना आदि अनुभावो के! उत्पन्न करने वालो एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति का माम "चिन्ता? है। _ जैसा 
कि कहा है-- | 

विभावा यत्र दारिद्रयमेश्वयेश्र शनं तथा । 

ष्ठार्थापहृतिः, शश्वच्छवासेच्छवासावधेसुखम्‌ ॥ 

सन्तापः, स्मरण' चेव काश्य ˆ देहानुपस्कृतिः । 

अषृतिश्चाऽ्तुभावाः स्युः सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ 

वितकोऽस्याः क्षणे पूर्व पाइचात्ये वोपजायते ॥ 

अर्थात्‌ जिसमें दरिद्रता, ऐश्वर्य ( राज्यादिक ) से च्युत हा 
जाना और वांछित वस्तु का अपहरण विभाव हों, और निरं- 
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तर श्वास तथा उच्छास, नीचा मुख, संताप, स्मरण, दुबेलता, 
देह को न सजाना और धैय का अभाव ये अनुभाव हों, उसे 
“चिन्ता? कहा जाता है। .इसके पहले अथवा पिछले क्षण में 
वितर्क ( जिसका लक्षण आगे आवेगा ) उत्पन्न “हुआ करता 
है। और यह कि-- 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता ! 

अर्थात्‌ लाभदायी वस्तु के प्राप्त न होने से जा विचार होता 
है, उसे “चिन्ता कहते हैं, और वह सन्ताप आदि को उत्पन्न 
करती है। उदाहरण लीजिए-- | 


अधरंदतिरस्तपक्कता, मुखशामा शशिकान्तिलद्िनी । 
` अक्रतप्रतिमा तनु; कृता विधिना कस्य कृते मृगीदश!॥ 
x x x x 
: पछव-जयिनी अधर-द्युति सुख-छृवि ससि-सिरताज । 
अनुपम तन सग-नयनि को किय चिधना केहि काज ॥ 
नायक मन में कह रहा है कि--विधाता ने मृगनयनी के, 
ये पल्लवों की शोभा को पराजित करनेवाली भ्रधरों को कान्ति, 
चन्द्रमा की छवि को उल्लंघन करनेवाली सुख की शाभा तथा 
जिसके सदृश कोई नहीं उत्पन्न किया गया वह शरीर, किसके 
लिये बनाए हैं। 


यहाँ नायिका का न प्राप्त होना विभाव है और, ऊपर से 
समझ लिए गए, पश्चात्तापादिक अनुभाव हैं । ` “यहाँ यह 
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पद्य उत्सुकता की ध्वनि है? यह शङ्का नर्हो करनी चाहिए ; 
क्योंकि ( पद्य के ) “किसके लिये? इस कथन से किसी अनि- 
शिचत व्यक्ति के विषय में होनेवाली चिन्ता ही ध्वनित होती दै; 
इस कारण, यद्यपि यहाँ उत्सुकता विद्यमान है, तथापि वह इस 
वाक्य के द्वारा प्रधानतया नहीं बोधित होती । 
१०--मद . 
सदा-सआादि के उपयेग से उत्पन्न दे।नेवालो 
जार शयन-रादन आदि अनुभावो के! उत्पन्न क ने- 
वाली उल्लास-नामक जो एक मकार की चित्तवृत्ति 
हे, उसे 'मद? कहते हैं । जैसा कि कहा गया है-- , 
संमाहानन्दसंभेदा मदे मद्योपयागजः । 
अर्थात्‌ संमाह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है 
आर वह मद्य के उपयोग से उत्पन्न होता है । 
मद के उत्पन्न हाने पर उत्तम पुरुष सोता है, मध्यम पुरुष 
हँसता और गाता है और नीच पुरुष राता तथा गाली वगैरह 
देता है#। यह मद तीन प्रकार का है--तरुण, मध्यम और 


ST tnd 
>—S os 


# यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप? के-- 
उत्तमसरवः प्रहसति, गायति तद्वच मध्यमप्रकृतिः । 
परुषवचनाभिधायी शेते रादिस्यघमसत्त्वः ॥ 

अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम प्रकृति का पुरुप हँसता हे, मध्यम प्रकृति 

का पुरुष गाता हे और अधम प्रकृति का पुरुप गालियाँ देता है, साता है 
` झर रोता है ।--इस वचन से विरुद्ध हे । तथापि अनुभव “रसगंगाधर” 
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` अधम । उनमें से जिसमें अक्षरों की अस्पष्टता, वाक्यों की 
असंबद्धता और अत्यन्त सदु तथा फिसलती हुई चाल का 
अभिनय किया जाता है, वह तरुण-मद कहलाता हे । जिसमें 
हाथों के फटकारे, फिसल् पड़ने ओर घमने आदि का असि- 
नय किया जाता है, वह मध्यम-मद होता है और जिसमें गति 
रुक जाने, स्मृति नष्ट हो .जाने ओर हिचकी तथा वमन होने 
आदि का अभिनय किया जाता है, वह अधम-मद होता है 
उदाहरण लीजिए 
मधुर-तर स्मयमानः स्वस्मिन्नेदाऽलपन्‌ किमपि । 
कोकनदयंस्रिछोक्षीमासस्त्नशून्यमीक्षते क्षीवः ॥ 
00१0 x . x x 
सधुर-मधुर कछु-कछु हँसत करत मनहि-मन वात। 
निराळंब देखत श्ररुन-चरन जगत मद-मात॥ 
त्यन्त मधुर रूप में थाड़ा-थाड़ा हँसता हुआ और अपने- 
आप ही कुछ भी बोलता हुआ एवं त्रिलोकी का आँखो की 
ललाई के कारण--रक्त-कमल-सी बनाता हुआ मद-मत्त 
मनुष्य देख रहा है; पर उसे पता नहीं कि वह क्या 
देखना चाहता है । 


कार? के ही मत को पुष्ट करता है; क्योंकि नशे सें हँसना उत्तम-पुरुप 
का काम नहीं । उसे यदि नशे का अधिक चक्कर हुआ ता वह सो जायया, 
इत्यादि सहृदयो के प्रत्यक्ष से सिद्ध है ।-अचचादक । 
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यहाँ मादक वस्तु का सेवन विभाव है और अस्पष्ट बेलना- 
आदि अनुभाव हैं। इस पद्य में जा मत्त पुरुष के स्वभाव का 
वर्णन किया गया है, वह उसके मद के ध्वनित करने के लिये 
किया गया है, इस कारण मद-माव ही प्रधान है. 'स्वभा- 
वोक्ति’ अलङ्कार नदीं, किन्तु वह उसका ध्वनि का शासित 
करनेवाला ही हे । 
पर. यदि कहो कि “क्षीब? शब्द का अथे 'मत्त? है, अत 
उसमें विशेषण रूप से मद भी आ जाता है; आर यह 
सिद्धांत है कि 'जिसमें किसी प्रकार भी वाच्य-बृत्ति का स्पशे 
न हो, वही व्यंग्य चमत्कारी होता है?; ता हम स्वीकार करते 
हैं, कि यहाँ 'स्वभावोक्तिः अलंकार को ही प्रधान मानना 
.उचित है मद-भाव की ध्वनि को नहीं; अतः दूसरा 
उदाहरण लीजिए 
मधुरसान्मधुरं हि तवाऽधं तरुणि ! -मद्ददने विनिवेशय । 
मम ग्रहाण करेण करास्बुज प-प-पतामि हदा ! भ-भ-भूतल ॥ 
x x x _ x 
मधुर मघुहुते तुव अधर मो-सुख दै ढडैँ चूमि। 
मम कर-अम्डुज कर पकरु प-प-प-परथो भ-भ-भूमि ॥ 
नायक नायिका से कहता तरुणि | मधु के रस से भी 
मधुर अपने अधर को मेरे मुँह में डाल दे और मेरे कर-कमल 
को अपने हाथ में पकड़ ले; देख तो, ज-ज-जमीन पर प-प- 


०४ 
पड़ा जा रहा हूँ । 
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( २२८ ) 
यहाँ भी वही (मादक वस्तु का सेवन ही) विभाव है और 
अधिक वर्श बोलना-आदि अनुभाव हैं । पूर्वार्धे का म्राम्य-वचन 
और उत्तरार्ध में क्ली के हाथ का कमल की उपमा देने को जगह 
अपने हाथ को उसकी उपमा देना सी “मद-ध्वनि? का ही 
पाषण करते हैं । म 
- ११--श्रस 
अत्यन्त शारीरिक कार्य करने से उत्पन्न हाने 
चाला एवं निःश्वास, अँगडाई तया निद्रा आदि 
के उत्पन्न करनेवाला जा एक प्रकारं का खेद 
हाता है, उसे 'ग्रम' कहते: हैं। जैसा कि कद्दा 
गया हे-- 
आध्बव्यायामसेवाच्येर्विभावैरनुभावकेः । 
गात्र -संवाहनैरास्य-सङ्कोचेरङ्ग-मोटनेः ॥ 
निःइवासैज स्मितैमेन्दै? पादात्सेपेः श्रमो मतः ॥ 
अर्थात्‌ मार्ग में चलना, व्यायाम करना ओर सेवा आदि 
विभावो से और शरीर दबवाना, मुँह सिकुइ जाना, अँगड़ाइयाँ 
निःश्वास, उबासियां और धीरे-धीरे पर पछाड़ना--श्न अनु- 
भावों से श्रम समभा जाता है | अथवा यह कि 


श्रम! खेदेऽध्वगत्यादेनिंद्राइबासादिकृन्मतः 


अर्थात्‌ मार्ग में चलने-आदि से जा खेद होता है, उसे श्रम' 
कहते हैं और वह निद्रा, निःश्वास आदि उत्पन्न करता हैं| 
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येह बल के विद्यमान हाने पर भी उत्पन्न हा जाता है और 


शारीरिक कार्या से ही होता दै; किन्तु ग्लानि इस तरह नहीं 
होती, अतः ग्लानि का श्रम से भेद है। उदाहरण लीजिए 


बिधाय सा मद्ददनानकूलं कपोलमूल हृदये शयाना | 
चिराय चित्रे लिखितेव तन्वी न स्पन्दितु मन्दमपि क्षमासीत्‌ - 
xX xX > X 
हिय सोई, करि ग्रीव मम सुँह-समुहे, बळ-छीन । 
चित्र-लिखित-सी सुचिर लै रंचहु विचळ सकी न॥ 

' नायक अपने किसी मित्र के सामने विपरीत-सुरत के 
अनन्तर की स्थिति का वर्णन कंर रहा है। वहं कहता दै 
कि- वह क्रशाङ्गो अपनी गरदन'के अगले हिस्से को मेरे मु ह 
के सामने करके मेरे हृदय पर सो रही, और, चित्र में लिखी 
हुई की तरह, बहुत देर तक, थोड़ी भी न हिल सकी । 

यहाँ विपरीत-सुरतरूपी शारीरिक कार्य विभाव है ओर 
बिना हिले सोए रहना-आदि अनुभाव ' 

यहाँ यह शंका न करनी चाहिए कि यह पद्य निद्रा-भाव 
को ध्वनित करके गतार्थ हो जाता है; क्योंकि यदि निद्रा होती, 
ता उसमें मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता, इस कारण चेष्टा कां 
पभाव होता; और थोड़ा भी न हिल सकी! इस कथन का 
कोई भी विशेष प्रयोजन नहीं रहता । दूसरे, शयाना” अथवा 
(साई इस कथन से निद्रा वाच्य हो जाती है, सो वह व्यंग्य 
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(RR) 
हा भी नहों सकती । रहा श्रम, सो उसके लिये ता इनका 
( विभावादिकों का ) अनुकूल होना उचित है । 
। ` १२--गवे 
रूप, घन एर विद्या आदि के कारण अपने 
उत्कष का ज्ञान हेने से जो दूसरे को अवज्ञा 
करना है, उसे गव? कहते हे । उदाहरण लीजिए 
आमूलाद्रनसानामळयवलयितादा च कूलात्पयेधे- 
याचन्त! सन्ति काव्यप्रणायनपटवस्त विशङ्क वदन्तु । 
मृद्रीकामध्य नियन्मछुणरसकरीमाधुरीभाग्यभाजां 
वाचामाचायेतायाः पदमनु भवितु' कोऽस्ति धन्यो मदन्यः 
१८ x : xX १८ 
. सेरुमूळ ते मढय-बढय-मय जळथि तीर तक । 
जेते कविता-कर्म-निपुण, ते कहे छाडि सक ॥--- 
निकरत द्वाक्षामध्य भाग जा चिकनी रस-कर । 
तिनको अति-माधुयं भाग्य में जिनके निरभर ॥ 
तिन बानिन का सकळ-जग-वंदित जो आचाय-पद । 
: तेहि' कहु माते अन्य को घन्य भागिहे ळहि प्रमद ॥ 
एक कविजी (पण्डितराज ) कहते हैं कि--सुमेरु पवेत की 
तरहटी से लेकर मलयाचल से घिरे हुए समुद्र के तट तक, जितने 
कविता करने में चतुर पुरुष हैं, वे साफ साफ कदे कि--दाखों 
के अन्दर से निकलनेवाली चिकनी रसधारा को मधुरता का भाग्य 
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जिन्हें प्राप्त है- अर्थात्‌ जा उनके समान मधुर हैं, उन वाणियों 
के आचार्य-पद का अनुभव करने के लिये मेरे अतिरिक्त और 
कौन पुरुष धन्य है, यह सौभाग्य और किसे प्राप्त हो सकता 
है उसका अधिकारी ते एक में ही हूँ । 
यहाँ सपनी कविताओं का अन्य कविताओं के समान न 
समझना--सबसे उत्कृष्ट समझना--विभाव है, और अन्य 
कवियों का तिरस्कार करने के अभिप्राय से इस तरह के वाक्य 
का प्रयोग करना अनुभाव हे । इस ( गवे ) को किसी अश 
में भ्रसूया भी पुष्ट करती है। | 
वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान होता दै ओर गर्व गुप्त 
' रहता है; ओर इस ध्वनि में गवे प्रधान रहता है। यही 
उससे इसमें विशेषता है । जैसे--वीर-रस के प्रसंग में जा 
यदि वक्ति गिरां पतिः स्वयम्‌, . .?, यह उदाहरण दिया गया है, 
उसमें बृहस्पति और सरस्वती के साथ भी मैं वाद करूंगा? 
इस कथन से जो उत्साह ध्वनित हाता है, उसको 'सब पण्डितों 
से में अधिक हूँ? इस रूप में ध्वनित हानेवाला गर्व पुष्ट करता . 
है; न कि उपयुक्त पद्य की तरह 'प्रथिवी पर मेरे अतिरिक्त 
धन्य कोई नहीं है? इस प्रकार स्पष्ट वर्णन किए हुए चिढा देने- 
वाले वचनरूपी अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 
१३--निद्रा 
श्रम-आदि के कारण जो चित्त का सुँद जाना 
है, उसे “निद्रा? कहते हैं। नेत्रो का मिंच जाना, अंगों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २३३ ) 


का निश्चेष्ट हो जाना-आदि इसके अनुभाव हें । उदाहरण 
लीजिए--- 

सा मदागमनबृ हिततेषा जागरेण गमिताखिलदेषा । 

वोधिताऽपि बुबुधे मधुपैन प्रातराननजसारभलुब्धेः ॥ 

x १८ x x 
मम आवन ते झुदित वह जागि गमाइई रात । 
सुख-सारम-खोभी मधुप बोधेहु जंगी न प्रात ॥ 

नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरे आ जाने से 
उसकी प्रसन्नता में बाढ़ आ गई और उसने सब रात जागरण 
करके बिताई । प्रातःकाल के समय मुख की सुगन्ध के लोभी. 
भौरा के जगाने पर भी वह न जग सकी । 

यहाँ रात्रि में जगने का श्रम विभाव है ओर भारा के 
जगाने पर भी न जगना अनुभाव है । 

१४--मति 

शांत्त्रादि के विचार से जो किसी बात का 
निर्णय कर लिया जाता है, उसे सति” कहते हे । 
इसमें निर्भय हकर उस काम को करना और संदेह नष्ट हा 
जाना-आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण लीजिए-- 

निखिलं जगदेव नश्व॒रं पुनरस्मिन्नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते इन्त | मया परिश्रम; ॥ 
x x x X 7 
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जिन्हें प्राप्त है--अर्थात्‌ जा उनके समान मधुर हैं, उन वाणियों | 
के झचार्य-पद्‌ का अनुभव करने के लिये मेरे अतिरिक्त और 
कौन पुरुष धन्य है, यह सोभाग्य और किसे प्राप्त हो सकता 
है ? उसका अधिकारी ते एक में ही हूँ । | 

यहाँ अपनी कविताओं को अन्य कविताओं के समान न 
समझना--सबसे उत्कृष्ट समझना--बिभाव है, भर अन्य 
कवियों का तिरस्कार करने के अभिप्राय से इस तरह के वाक्य 
का प्रयोग करना अनुभाव है। इस ( गर्वे ) को किसी अंश 
में असूया भी पुष्ट करती है। ' 

वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान होता है और गवे गुप्त 
रहता है; और इस ध्वनि में गवे प्रधान रहता है। यही 
उससे इसंमें विशेषता है । जैसे-वीर-रस के प्रसंग में जा 
“यदि वक्ति गिरां पतिः खयम्‌, . .?, यह उदाहरण दिया गया है, 
उसमें बृहस्पति श्रौर सरस्वती के साथ भी मैं वाद करू गा? 
इस कथन से जो उत्साह ध्वनित हाता है, उसको “सब पण्डितं 
से में अधिक हूँ? इस रूप में ध्वनित हानेवाला गर्व पुष्ट करता 
है; न कि उपयुक्त पद्य की तरह “प्रथिवी पर मेरे अतिरिक्त 
अन्य कोई नद्दो है? इस प्रकार स्पष्ट वर्णन किए हुए चिढ़ा देने- 
वाले वचनरूपी अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 

१३- निद्रा 

ग्रमःअआदि के कारण जो चित्त का सुंद जाना 

है, उसे “निद्रा? कहते हैं। नेत्रों का मिच जाना, अंगों 
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का निश्चेष्ट दो जाना-आदि इसके अनुभाव हैं। उदाहरण 
लीजिए-- 
सा मदागमनबू हिततापा जागरेण गमिताखिलदोषा । 
` राधिताऽपि बुबुधे मधुपैन प्रातराननजसौरभछब्यैः ॥ 
१८ x x x 
मम आवन ते सुदित वह जागि गमाइँ रात । 
सुख-सौरभ-लाभी मधुप बोधेहु जंगी न प्रात ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि-मेरे आ जाने से 
उसकी प्रसन्नता में वाढ़ आ गई ओर उसने सब रात जागरण 
करके बिताई । प्रातःकाल के समय मुख की सुगन्ध के लोभी. 
सौरा के जगाने पर भी वह न जग सकी । 
यहाँ रात्रि में जगने का श्रम विभाव है और मोरा के 
जगाने पर भी न जगना अनुभाव है । 
१४--मति - 


जास्चादि के विचार से जो किसी बात का 
निर्णय कर लिया जाता है, उसे 'मति? कहते हैं । 
इसमें निर्भय होकर उस काम को करना और संदेह नष्ट हो 
जाना-आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण लीजिए-- 
निखिलं जगदेव नश्वरं पुनर॒स्मिन्नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते इन्त | मया परिश्रमः ॥ 
> > ५ X ": 
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नासमान सब जगत ही तामें पुचि यह काय । 
तेहि हित कितनो करत में यह महान श्रम हाय ! 

एक विरक्त पुरुष कहता है कि--( प्रथम ता ) सब जगत्‌ 
ही विनाशशील हे--उसकी कोई वस्तु स्थिर नहीं । थोर, फिर 
जगत में भी यह शरीर सबसे अधिक विनाशशील दै । इसका 
कुछ भी पता नहीं कि यह आज या कल भी रह सकेगा । मुभे 
खेद है कि मैं उसके लिये यह कितना परिश्रम कर रहा हूँ 

यहाँ “श्ररीरसेतज्जलबुद्बुढीपमस्‌ ( अथात्‌ यह 
, शरीर जल के बबूले के समान है )!! इत्यादि शाख की पर्या 
लोचना विभाव है, ओर 'इंत!-पद से प्रतीत होनेवाली अपनी 
निंदा, राज-सेवा-आदि का त्याग और तृष्णा की शून्यता-आदि 
` झनुभाव हैं। यहाँ झट से मति-भाव का ही चमत्कार प्रतीत 
होता है, सो इस पद्य को ध्वनि कहे जाने का कारण वही हे, 
शान्त-रस नहीं; क्योंकि वह विलंब से प्रतीत होता है । 

१५--व्याधि 

राग सोर वियेग आदि से उत्पन्न हेने 
वाला जों मन का ताप है, उसे व्याधि? कहते हे । 
इसमें अंगों की शिथिलता और श्रास-आदि अनुभाव होते 
हैं। जैसा कि लिखा है-- 

एकेकशो इन्द्रश वा त्रयाणां दा प्रकेपतः । 

. वातपित्तकफानां स्युव्यांधया ये ज्वरादय! ॥ 
इह तत्प भव भावे व्याधिरित्यभिधीयते । 
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अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ नामक दोषों के, एक-एक, 
दा-दे अथवा तीनों के, प्रकोप से जो ज्वर-आदि राग उत्पन्न 
होते हैं, उनसे उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति का नाम, साहित्यशाल्र में, 
व्याधि’ कहा जाता है । उदाहरण लीजिए 

हृदये कऋतशैवलानुपज्ञा भु इरज्ञानि यतस्ततः क्षिपन्तो । 
तदुदन्तपरे मुखे सखोनामतिडी नामियमादधाति दृष्टि ॥ 
x > x x 
हिय सेवाळनि धारि, अँग इत-उत डारति, छीन । 
पिय-त्रातनि रत सखिन सुख देत दीठि अति"दीन ॥ 

एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--सेवालो को 
हृद्य से चिपटाए हुए, अंगों को इधर-उधर पटकती हुई, यह 
( नायिका ) उस ( प्यारे') की बातों में तत्पर सखियों के मुख 
पर अपनी अत्यन्त कातर दृष्टि डाल रही है--उनकी तरफ बड़ी 
दीनता से देख रही है। 

यहाँ विरह विभाव है ओर अंगों का पटकना-आदि 
आनुभाव । 

१६-_त्रास 

डरपोक मनुष्य के हृदय में व्याघ्रादि भयकर 
जन्तुञ्रों के देखने खर बिजली की कड़क सुनने 
आदि से जा एक प्रकार की चित्तवृत्ति उत्पन्न होतो 
है, उसे चाख” कहते हैं। इसके अनुभाव रोमांच, कॅपकपी, 
निश्चेष्टता और अम-आदि हैं। जेला कि कहा गया है 
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_आओत्पातिकेर्मन;क्षपख्रास; कम्पादिकारकः । ५ 

अर्थात उत्पातकारी वस्तुओं से जा मनका विक्षेप होता 
है, उसे.'त्रास? कहते हैं, और वह कम्प-आदि को उत्पन्न 
करता है। उदाहरण लीजिए-- | 
आलीषु केलीरभसेन बाला सुहुमंमालापछ्ुपालपन्त। । ` 


आरादुपाकर्ण्य गिरं मदीयां सौदामनोयां सुषमामयासीत्‌ ॥ 
xX १ २८ x 


बाळ बात मम सखिन बिच बार-बार वतरात । 
दूरहि ते मम सबद्‌ सुनि लहि बिजुरी-दुति तात ॥ 
नायक अ्रपने मित्र से कहता है कि--बालिका कोड़ा के 
जोश में आकर, सखियों में, मेरी बात-चीत को ढुइरा-दुहराकर 
कह रही थी; पर, दूर से. ज्योँद्दी मेरी आवाज सुनी, तत्काल 
बिजली का-सा चमक्का कर गई- देखते-देखते ओल दो गई । 
यहाँ पति का अपनी बातें सुन लेना विभाव है और भग 
जाना अनुभाव । “इस पद्य में लज्जा व्यंग्य है? यह शंका न 
करनी चाहिए; क्योंकि 'बाला' शब्द के प्रयोग से बालकपन के 
कारण लज्जा आपही निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ बाल्यावस्था 
में लज्जा नहीं, किन्तु त्रास ही हुआ करता है । 
पर, यदि कहो कि यहाँ बाला-पद से नायिका के शिशुत्व 
का बोध कराना अभीष्ट नहीं है, किन्तु उससे नायिका को 
विशेषता ( अल्पवयस्कता ) सूचित होती है; ते यह उदा- 
हरण लीजिए -- 
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मा कुरु कशां कराब्जे करुणावति ! कम्पते मम खान्तम्‌। 
खेळन्न जातु गोपैरस्त्र | विलम्बं करिष्यामि ॥ 

x x >. > 

करू न कोररा कर, कँपत हिय, करुनावति अस्त्र ! 

गोपन सँग खेलत कबहुँ करिहे अब न विलंब ॥ 
अरी दयावती ! तू अपने कर-कमल में कारडा न ले, मेरा 
हृदय धड़क रहा है। मैया! गोपालों के साथ खेलते हुए 
अव कभी विलंब न करूँगा । यह लीला से गोपकिशार बने 

हुए भगवान श्रीकृष्णचंद्र की उक्ति है । 
१७--झुप्त 

निद्रारूपी विभाव से उत्पन्न हुए ज्ञान का 
नाम “सुस्त? है; जिसे आप “स्वम्र' कह सकते ह्‌ । 
इसके अनुभाव हैं बड्बड़ाना-आदि | नेत्र मांचना-आदि 
ते निद्रा के ही अनुभाव हैं, इसके नहीं; क्योंकि वे खप्न के 
कारण नहीं हाते और जो प्राचीन आचायों ने “अस्याऽनुभावा 
निशृतगात्रनेत्रनिमीलनम्‌ ( अर्थात्‌ इसके अलुभाव शरीर की 
निश्चेष्टता और नेत्र-मींचना हैं ) ?? श्यादि लिखा है, सा वे 
अनुभाव यद्यपि निद्रा के कारण अन्यथा सिद्ध हैं अर्थात वे 
केवल स्वप्न में ही नहीं रहते, किंतु बिना स्वप्न के केवल निद्रा 
में भी रहते हैं; तथापि इस भाव में भी वे व्यापक रूप से रहते 
यह भाव भी उनसे खाली नहीं है; इस कारण लिख दिए 
गए हैं। से यह आप भी साच सकते हैं। उदाहरण लीजिए-- 
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«करुण ! मृपाभाषासिन्धे। ! विमुश्व ममाश्वलय्‌ , 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ ममे!/त्यमिभाषिणीस्‌ ॥ 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रो ! निद्रे! विना विनिवेदयेत्‌ ॥ 
x x xX X 
“हे सू उन सिरमौर ! निदेयी ! तजु मम अंचल, - 
” तेरो जान्यो नेह भलै. में” यों कहती कळ ॥ 
अविरल सुन घार ररति कृशतन गतभूपन । 
प्यारिहिँ तो विन नी द॒ ! करे को देवि ! निवेदन ॥ 
: “हे दयाहीन ! हे मिथ्या-भाषणों के समुद्र ! मैंने तुम्हारे 
ग्रेम को अच्छी तरह पहचान लिया। तुम मेरा पन्ना छोड़ . 
दो |? इस तरह कहती हुई और अविरल अश्रुधारा बद्दाती 
हुई भूषणरहित क्ृर्शांगी को, हे कल्याणकारिणी निद्रे ! तेरे 
'बिना कान मिला सकता है? देवि! इस तरह मिला देने 
का सोभाग्य केवल तुझे ही प्राप्त है। यह स्वप्न में भी इस 
तरह कहती. हुईं प्रियतमा को देखनेवाले किसी विदेशगत 
नायक की उक्ति है । , 
यद्यपि यहाँ '“हे निद्रे | तेने प्यारी की इस तरह की अवस्था 
का निवेदन करके मेरा महान्‌ उपकार किया है?? यह बात 
और वित्रलंभ-श्वगार दोनों प्रतीति में ग्रा जाते हैं, तथापि प्रथम 
स्वप्न की ही स्फूत्ति होती है, अत: इस पद्य में स्वप्न के ध्वनित 
होने का उदाहरण दिया गया है; परंतु यदि इसी पद्य से अंत 
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में वे दोनों भी ध्वनित होते हैं, ता खप्न को भ्रभिव्यक्ति उन्हें 
राक नहीं सकती । 
१८--विबोध 
निद्रा के नद हाने के अनंतर जे! बोध उत्पन्न 
हाता है, उसे “विबेएध' कहते हे । निद्रा का नाश 
निद्रा के पूरे हा जाने, स्वप्न का अंत हा जाने और बलवान 
शब्द तथा स्पश से होता है, इस कारण वे इसके विभाव हैं 
और आँखें मलना, शरीर का मदन करना आदि अनुभाव हैं । 
संक्षेप से उदाहरण लीजिए 
. नितरां हितयाउद्य निद्रया मे वत ! यामे चरमे निवेदिताया; । 
सुरा वचनं शृशांमि यावन्मयि तावत्मचुकाप वारिवाहः ॥ 
% >* ०९ xX 
पहर पाछुले सुनयनिहिं नींद मिलाई आज । 
वचन सुनन पूरव कुपित भयो जलद बिन काज ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है--आनंद का विषय है 
कि 'मेरा हित चाहनेवाली निद्रा ने, पिछले पहर में अर्थात्‌ 
सबेरा होते-हाते, मुझसे मेरी प्रिया का मिलाया; पर ज्योंही 
मैं उसका वचन सुनता हूँ, त्योंही मेरे ऊपर जलधर कुपित हो 
गया. उसने गरजकर सब सज़ा किरकिरा कर दिया । 
यहाँ गर्जना सुनना विभाव है और प्रिया के वचन सुनने 
के लिये जा उल्लास हुआ था, उसका नाश अनुभाव है; पर 
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उसे तर्कना करके समभ लेना चाहिए, उसका यहाँ स्पष्ट 
शब्दों में वर्णन नहीं हे । | 

कुछ लोग “विवध” को अविद्या के नाश से उत्पन्न होने- 
वाला भी मानते हें । उनके हिसाब से-- 

नष्टो पाइ! स्मृतिलब्धा त्व्रसादान्मयाऽच्युत ! 

“स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

अजुन कहता है कि--हे अच्युत ! आपको कृपा से मेरा 
मोह नष्ट हा गया और मुझे स्मृति प्राप्त हा गई अर्थात्‌ जिन 
बातों को मैं भूल रहा था, वे मुझे फिर से उपस्थित हो गई । 
अब में संदेहरहित होकर स्थित हूँ, आपकी आज्ञा का पालन 
करूरा । इस भगवद्गीता के पद्य का उदाहरण देना चाहिए । 

यहाँ “ नितरां हितयाऽद्य निद्रया मे ` ` इस पद्य का वाक्याथ 
' मेघ के विषय में होनेवाली असूया है? यह शंका करना ठोक 
नहीं । क्योंकि जब पहले ` विश्रोध का ज्ञान हा जायगा, तत्र 
विबोध की भ्रनुचितता का--बे माके होने का--पता लगेगा; 
और उसके अनंतर होगी अनुचित विबोध के उत्पन्न करनेवाले 
मेघ में असूया । सो वह विबोध का मुँह देखनेवाली दै 
अतएव विलंब से प्रतीत होती हे, इस कारण उसकी प्रधानता : 
नहीं हो सकती । हाँ, उसकी प्रधानता हा सकती है; पर - 
तब, जब कि मेघ के विषय में निदेयता आदि का बाध कराने- 
वाला कुछ भी हो । इसी तरह यहाँ खप्त-भाव भी वाक्याथे 
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नहीं हा सकता; क्योंकि मेघ की गर्जना से उसके नाश का ही 
बोध होता है, उसका नहीं । पर, यदि कहा कि--यहाँ मूल 
पद्य में मेघ के लिये 'वारिवाह' शब्द है, ओर वारिवाह शब्द का 
अथे पनभरा (जल भरनेवाला) भी दता है; से इस तरह के 
निकृष्ट शब्द के प्रयोग से असूया ध्वनित हा सकती है; और खप्न- 
भाव की शान्ति की ध्वनि को ता आप भी स्वोकार कर चुके हैं । 
तो इम कहते हैं कि--लाओे, असूया और खप्नभाव की शांति 
के साथ इस भाव का संकर (मिश्रण) स्वीकार कर लेते हैं । . 

निम्नलिखित पद्य को ता इस भाव के उदाहरण में नहीं 
देना चाहिए--- 


गाढमालिङ्गय सकलां यामिनीं'सह तस्थुषीस्‌ । 
निद्रां विंहाय स प्रातरालिलिङ्काऽथ चेतनाम्‌ ॥ 
x x x x 
करि आलिङ्गन सब रजनि रही नींद जो साथ । 
तेहि” तजिके अब वह -परथो प्रात चेतना-हाथ ॥ | 
एक दर्शक कहता है कि--जो नींद रात भर गहरा 
आलिंगन करती रही-जिसने उसे पूर्णतया अपने वश में कर 
रखा था उसने, उसे छोड़कर, अब प्रातःकाल चेतना को 
आलिंगन किया है । 
क्योंकि यहाँ जा चेतना शब्द है, उसका अर्थ विबोध है, 
अतः वह वाच्य हो गया है। सा “जिस तरह एक सत्यप्रतिज्ञ 
र्‌० 
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नायक. उपभोग के ,लिये,- दे! नायिकाओं का दा--पथक्‌ 
' प्रथक--ससय देकर, यथोचित समय पर एक नायिका को भोगने 
के अनंतर, दूसरे समय पर, उसे छोड़कर, दूसरी नायिका 
के मागता है; वैसे ही इसने भी रात्रि में निद्रा को और 
प्रातःकाल में चेतना को आलिंगन किया है?” । यह समासोक्ति _ 
( अङ्वङ्कार ) ही यहाँ प्रकाशित होती है । 


१&--अमषे ` 


दसरे के किए हुए अपमान आदि अनेक 
अपराधों से उत्पन्न होनेवालो आर जोन तथा 
वचनों की कठोरता आदि के उत्पन्न करनेवाली 
जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति है, उसे सस! कहते 
है. । पहले ही की तरह कारणों को विभाव और कार्यों को 
अनुभाव समक लेना चाहिए । उदाहरण लीजिए 
वक्षोजाग्रं पाणिनाऽऽम्ृष्य दूरे | 
यातस्य द्रागाननाब्ज प्रियस्य । 
शाणाग्राभ्यां भामिनी लाचनाभ्यां 
जोष जोषं जोषंमेवा5वतस्थे ।। 


२५ १ १९ x 


पिय चूचुकनि दबाइ कर गयो दूर ततकाळ । 
तेहि” सुख जोइ-जाइ-जोइ रहि भामिनि करि चख ळाळ॥ 
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प्रियतम कुचों के अग्रभाग को हाथ से दबाकर तत्काल 
दूर चला गया; और क्रोधयुक्त नायिका, जिनके अग्रभाग लाल 
हो रहे हैं ऐसे, नेत्रां से देखती देखती चुप रह गई । 

यहाँ अकस्मात्‌ स्तनों के अमभागों का स्पश करना विभाव 
हे और नयनों की ललाई तथा टकटशी लगाकर देखना 
अनुभाव हैं । 

यहाँ आप पूछ सकते हैं कि स्थायी-भाव क्रोध और 
संचारी-भाव अमर्ष में क्या भेद है? इसका उत्तर यह है 
कि--दोनों के विषय भिन्न भिन्न हैं- यही भेद है । और 
विषयों के भिन्न हाने का वोध उनके कार्या की विलक्षणता से 
होता है। देखिए, क्रोध के कारण भाट से प्रतिपक्षो के 
नाश आदि में प्रवृत्ति होती है और अमर्ष के कारण केवल 
चुप रहना-आदि ही होते हें । तात्पर्यं यह कि वही भाव 
जब कोमलावस्था में रहता है ते अमर्ष कहलाता है और 
उत्कट अवस्था को प्राप्त हा जाता है ता क्रोध | 

२० --अवहित्थ 

हर्ष आदि अनुभावों को, लज्जा आदि के 
कारण, छिपाने के लिये जो एक प्रकार को चित्त- 
वृत्ति उत्पन्न होतो है, उसे 'अवहित्य? कहते है । 
जैसा कि लिखा है 

अनुभावपिधानार्थोज्वहित्यं भाष उच्यते । 

तद्विभाव्यं भयत्रीडाधाष्ट्य काटिल्यगारवे! ॥ 
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अर्थात्‌ अनुभावों का छिपाने के लिये जा आव उत्पन्न 


होता है, उसे अवहित्थ” कहते हैं। उसके विभाव भय 
लज्जा, धृष्टता, कुटिलता और गौरव होने चाहिएँ । जैसे--- 


प्रसंगे गोपानां गुरुषु महिमान यदुपते 
रुपाकर्ण्य खिद्यत्पुलकितकपाला कुलवधू । 
विषञ्बालाजाल भगिति वमतः पन्नगपतेः 
फणायां साइचर्य' कथयतितरां ताण्डवविधिस्‌ ॥ 
x x 30% x 
गोपनि बातनि करी, गुरुन बिच, परम बड़ाई । 
जदुपति की, कुलनारि सुनी, सा अति मन भाई ॥ 
T भए कपोलनि सेद्‌-सलिल अरु एुलकनि पांती । 
हान लग्यो अति हरख प्रकट वाको इहि भाती ॥ 
सा विष-कारनि माल अति वमत कालि फनिपति फननि । 
निरतन की कहिबे लगी बात सखिन अचरज-करनि ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--गोपों ने, प्रसंग 
आ जाने पर, शुरुजनों के बीच में, भगवान कृष्णचंद्र की 
बड़ाई कर दी । पास में बैठी हुई एक कुलनारी ने भी यह 
प्रसंग सुन लिया । फिर क्या था, प्रेम के कारण कपोलों पर 
पसीना और रोमांच उत्पन्न ह गए । कुलवधू ने देखा कि.अब 
सब चौपट हुआ जाता है, अतः उसने विषज्वाला के समूद 
को सपाटे से उगलते हुए अहिराज कालिय के फरो पर 
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' ( भगवान कृष्ण के ) नृत्य का आश्चर्य-सहित वर्णन करना 
प्रारंभ कर दिया, जिससे लोग समझ लें कि यह स्वेद और 
रोमांच कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, किन्तु उनके पराक्रम- 
वर्णन के कारण हुआ है । ः 

यहाँ लज्जा विभाव है और वैसे ( भयंकर ) कालिय सर्प 
के फणों पर तांडव करने की कथा का प्रसंग अनुभाव है । 
इसी तरह भयादिक के द्वारा उत्पन्न हानेवाले अवहित्थ-भाव 
का भी उदाहरण समझ लेना चाहिए । 


२१--उम्रता 


तिरस्कार तथा अपमान आदि से उत्पन्न हाने- 
बाली इसका क्या कर डालू? इस रूप में, जा 
चित्तवृत्ति हाती है, उसे उग्रता? कहते हैं। जैसा 
कि लिखा है— 
- नृपापराधाऽसद्दोषकीत्तनं चौरघारणस्‌ । 
विभावाः स्युरथा बन्धो वधस्ताडनभत्संने । 
एते यत्राउनुभावास्तदाश्य निदयतात्मकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ राजा का ' अपराध, झूठे दोषों का वर्णन झर 
अपने चोर को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बाँधना, 
मारना, पीटना और धंमकाना ये अनुभाव हों, वह उग्रता! 
होती है, जे कि निदेयतारूप है। जैसे-- 
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अवाप्य भङ्गं खळ सङ्गराङ्गणे नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम :| 
परप्रभावं मम गाण्डिवं घनुर्विनिन्दतस्ते हृदय न कम्पते ॥ 


x x x x 
रन-आंँगन लहि करन ते अशुभ पराजय आज । 
निंदत मम गांडिव धनुष तुव हिय कंप न लाज ॥ 

रणांगण में अंगराज कर्ण से अत्यंत अमंगल हार खाकर 


तू आज मेरे परम प्रभावशाली गांडीव धनुष की निंदा कर रहा 
है! तेरा हृदय कंपित नहीं होता !! यह कणे से पराजित 


और गांडीव की निंदा करते हुए युधिष्ठिर के प्रति अजुन 


की उक्ति हे | 
यहाँ युधिष्ठिर की की हुई गांडीव धनुष की निंदा विभाव 

है ओर मारने की इच्छा अनुभाव | | 

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि-'अमषे थर 
उग्रता में कुछ भेद नहीं हे? यह कह देना उचित नहीं; क्योंकि 
पहले जो अमर्ष की ध्वनि का उदाहरण दिया गया है, उसमें 
उग्रतां नहीं है; सा आप दोनों उदाहरणों को मिलाकर स्पष्ट 
समभ.सकते हें । तात्पये यह कि अमर्ष निर्द्यतारूप नहीं 
झर यह तद्रप हाती है। न इसे क्रोध ही कह सकते हैं 
क्योंकि वह स्थायी-भाव है ओर यह संचारी भाव | घर्थात 
यही भाव जब स्थायीरुप से सावे ते क्रोध समझना चाहिए 
झर संचारीरूप से भावे ता उग्रता । 
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२२---उन्माद 


वियेग, परम सानंद और महा-आपत्ति से 
उत्पन्न होनेवाली, जो किसी मनुष्य अयवा वस्तु 
में किसी दूसरे मनुष्य अथवा वस्तु की ग्रतोति 
होती हे, उसे उन्माद! कहते हें । यहाँ “उत्पन्न होने- 
वाली? तक का जा कथन है, वह सीप में चाँदी के भान- | 
रूपी भ्रम में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न होने के लिये है 
क्योंकि वहाँ नेत्र दोष और अन्धकार आदि कारण है न कि 
वियोग आदि । उदाहरण लीजिए 
“अकरुणहदय प्रियतम ! सुञ्चामि त्यामितः परं नाऽहम्‌? । 
इत्यालपति कराम्बुजमादायाऊलीजनस्य विकला सा ॥ 

१८ x x x 
“अकरुन-हिय पिय ! तोहि हैं ना छोरो अब पाइ।'' 
ये बोलत गहि कर-कमल आलिन को अङुलाइ ॥ 

वह सखी के हाथ को पकड़कर “हे निदेय हृदयवाले 
प्रियतम ! ( जा छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी ) अब इसके 
बाद तुम्हें छाड्ती ही नहीं ।? इस तरह विकल होकर बातें 
करती रहती है। यह प्रवास में गए हुए और अपनी प्रिय- 
तमा के समाचार पूछते हुए नायक के प्रति किसी संदेश- 
नाहिनी--दूती --की उक्ति है। 

यहाँ प्यारे का विरह विभाव है और असंबद्--बेसेल-- 
` बातें करना अनुभाव है। उन्माद का यद्यपि व्याधि-भाव में अत- 
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अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम . 
परप्रभावं मम गाण्डिवं घनुर्विनिन्दतस्तै हृदयं न कम्पते ॥ 


xX >< १९ X 


रन-अँगन लहि करन ते अशुभ पराजय आज । 
निंद॒त मम गांडिव धनुप तुव हिय कंप न लाज ॥ 
रणांगण में अगराज कणे से अत्यंत अमंगल हार खाकर 
तू आज मेरे परम प्रभावशाली गांडीव धनुष को निंदा कर रहा 
है! तेरा हृदय कंपित नही होता !! यह कर्ण से पराजित 
और गांडीव की निंदा करते हुए युधिष्ठिर के प्रति अजुन 
की उक्ति है । 
यहाँ युधिष्ठिर की की हुई गांडीव धनुष की निंदा विभाव 
है और मारने की इच्छा अनुभाव | 
यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि-'अमषे और 
उग्रता में कुछ भेद नहीं है? यह कह देना उचित नहीं; क्योंकि 
पहले जो अमष की ध्वनि का उदाहरण दिया गया है, उसमें 
उग्रतां नहीं है; सा आप दोनों उदाहरणों को मिलाकर स्पष्ट 
समझ सकते हें । तात्पर्य यह कि अमर्ष निदेयतारूप नहीं 
झोर यह तद्रप हाती है। न इसे क्रोध ही कह सकते हैं; 
क्योकि वह स्थायी-भाव है और यह संचारी भाव। अर्थात्‌ 
यही भाव जब स्थायीरूप से आवे ता क्रोध समझना चाहिए 
आर संचारीरूप से आवे ता उप्रता । 
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२२---उन्माद 


वियोग, परम सानंद और महा-आपत्ति से 
उत्पन्न होनेवालो, जो किसी मनुष्य अथवा वस्तु 
में किसी दूसरे मनुष्य अथवा वस्तु की अ्रतोति 
होती है, उसे उन्माद कहते हें । यहाँ “उत्पन्न होने- 
वाली” तक का जा कथन है, वह सीप में चाँदी के भान- 
रूपी भ्रम में इस लक्षण की अतिव्याप्ति'न होने के लिये 
क्योंकि वहाँ नेत्र दोष और अन्धकार आदि कारण है न कि 
वियोग आदि । उदाहरण लीजिए | 
“अकरुणहृदय भियतम ! सुञ्चामि त्वामितः परं नाऽहम्‌? । 
इत्यालपति कराम्बुजमादायाऽऽलीजनस्य विकला सा ॥ 

>६ xX x ०९ 
“अकरुन -हिय पिय ! तोहिं हा ना छोरों अब पाइ ।?? 
याँ बोलत गहि कर-कमल आलिन को अकुलाइ ॥ 

वह सखी के हाथ को पकड़कर “हे निदेय हृदयवाले 
प्रियतम ! मैं ( जा छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी ) अब इसके 
बाद तुम्हें छाड़ती ही नहीं ।!” इस तरह विकल होकर बातें 
करती रहती है। यह प्रवास में गए हुए और अपनी प्रिय-. 
तमा के समाचार पूछते हुए नायक के प्रति किसी संदेश- 
वाहिनी--दूती--की उक्ति है । 

यहाँ प्यारे का विरह विभाव है ओर असंबद्ध--बेसेल--- 
बातें करना अनुभाव है। उन्माद का यद्यपि व्याधि-भाव में अंत- 
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भाव हो सकता है, तथापि इसे जो प्रथक्‌ लिखा गया है, सा 
यह समफने के लिये कि इस व्याधि में अन्य व्याधियों की 
अपेक्षा एक प्रकार की विचित्रता है-अर्थात्‌ अन्य रोगों से 
इस रोग का ढंग कुछ निराला ही है । 
२३--मरण 

- रोग आदि से उत्पन्न होनेवाली जो सरण के 
पहिले को मूच्छारूप अवस्था हे, उसे अरण” कहते 
हैं। यहाँ प्राणों का छूट जाना? रूपी जो सुख्य-मरण है, 
उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता; क्योंकि ये जितने भाव हैं, 
वे सब चित्तवृत्तिरूप हैं, उनमें उस प्रकार के मरण का कोई 
प्रसंग ही नहीं । दूसरे, शरीर-प्राय-संयोग हषे आदि सभी 
व्यभिचारी भावों का कारण है। वह ऐसा कारण नहीं कि 
केवल कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही वर्तमान रहे, किन्तु ऐसा 
कारण है जो कार्य की उत्पत्ति के समय भी रहतां है। इस 
अवस्था में मरणभाव मुख्य मरण ( शरीर-प्राण-वियोग ) रूप 
में नहीं लिया जा सकता; क्योकि उसकी उत्पत्ति के समय 
शरीर-प्राण-संयोग उसका कारण नहीं रह सकता । अतः 
सरण के पूर्वकाल की चित्तवृत्ति. ही यहाँ मरणनामक व्यभि- 
चारो भाव है। क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीरःप्राण- 


| संयोग रहता है। उदाहरण लीजिए 


दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती 
शयने सम्मति या बिलोकिताऽऽसीत्‌ । 
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अधुना खलु इन्त ! सा कृशाङ्गी 
गिरमङ्गीकुरुते न भाषिताऽपि ॥ 

x x x x 

जेहि पिय-युन सुमिरत अबहि सेज विलाकी हाय ! 

अब वह बोलति ना सुतनु थके बुलाय. बुलाय ॥ 

एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि---जिसको, अभी 
प्रियतम के गुणां का स्मरण करते हुए, शय्या पर, देखा था; 
हाय ! वह कृशांगी, इस समय, बुलाने पर भी नही बालती-- 
उसकी जबान बंद हो गई हे । 
यहाँ प्यारे का विरह विभाव हे और जरान बंद हो जाना 

अनुभाव । इस पद्य में हँतः अथवा “हाय! पद अत्यंत उप- 
कारक है, अतः यद्यपि यह भाव वाक्य भर का व्यंग्य है, तथापि 
यहाँ पद का व्यंग्य हो गया है। इससे “भाव यदि पद से 
व्यंग्य हो ते उसमें अधिक विचित्रता नहों रहती” यह 
कथन परास्त हो जाता है।. “प्रियतम के गुणां का स्मरण 
करते हुए?” इस कथन से यह बात सूचित होती है कि-- 
“यहाँ ध्वनित होनेवाली जा अंतिम अवस्था है, उसमें भी 
. उसे प्यारे के गुणों का विस्मरण नहीं हुआ था”, और 
वह अंत में अभिव्यक्त होनेवाले विप्रलंभ-श्ंगार को अथवा 
करुण-रख के स्थायी-भाव शोक को पुष्ट करती है। यहाँ 
यह समक लेने का हे कि यह भाव, संदभ में, इस वाक्य 
के अनंतर आनेवाले दूसरे वाक्य से यदि नायिकादिक के पुन- 
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- जीवन का वर्णन किया जाय, तब तो विप्रल॑भ को, अन्यथा 


करुण-रस को, पुष्ट करता हे | कवि लोग इस भाव का प्रधान- 
तया वर्णन नहीं करते; क्योंकि यह भाव प्रायः अमंगल है । 
२४--वितक 
संदेह आदि के अनन्तर उत्पन्न हानेवालो 
तकना का “वितक! कहते ह । वह निश्चय के अनु 
कूल ( उत्पादक ) होता है। जेसे-- 
यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी नितरामेव न विद्यते थुवि । 


अथ मे कथमस्ति जीवित न विनाऽऽलम्बनमाश्रितस्थितिः ॥ 
x ठ >९ २९ >< 
“जनक-सुता महि पर नहीं’? यह बच जो आदेय । 


ता किमि मम थिति ? रहत ना बिन अधार आधेय ॥ 


यदि जनकनंद्नी प्रथिवी पर सर्वथा है ही नहीं; तव 


"फिर मेरा जोवन किस प्रकार विद्यमान है: क्योंकि बिना 


आधार के आधेय ( आधार में रहनेवाली वस्तु ) की स्थिति 


“नहीं रहती । तात्पये यह कि जनकनंदिनी ही इल जीवन 


का आधार हे, उसके चले जाने पर यह रह ही कैसे सकता 
है? यह भगवान्‌ रामचंद्र का अपने मन में कथन है । 
यहाँ “सीता प्रथिवी पर है अथवा नहीं? यह संदेह 
विभाव है ओर पद्य में वर्णित न होने पर भी आचित भौं 
तथा गुलियो का नचाना अनुभाव है । “इस पद्य का व्यंग्य 
चिता है?” यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि चिंता किसी 
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निश्चय को हो उत्पन्न करे, यह नियत नहीं है। दूसरे, इन. 
दाने! भावों के विषय भी भिन्न भिन्न मिलते हैं । देखिए, चिंता 
का आकार है “क्या द्वोगा?” “कैसा हागा?? इत्यादि, और वितक 
का आकार है “प्राय: इसका ऐसा होना उचित है?” यह । एवं 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार के रूप में “ बिना आधार के......?” 
इत्यादि कथन भी वितक के ही अनुकूल है, चिता के नहीं । 

२५-- विषाद 
वाज्छित के सिद्ध न होने तथा राजा ओर गुरु 
आदि के अपराध आदि से उत्पन्न हानेवाले पश्चा- 
ताप कर नास “विषाद! हे । उदाहरण लीजिए-- 
` भास्करसनाबरत' याते जाते च पाण्डवोत्कष । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाऽद्यापि निर्यासि ॥ 
xX ०५ xX X 


अथए करन महारथी लही पांडवनि जीत। 
कुरुपति के जीवन न तू अजहू भयो व्यतीत ॥ 


दुर्योधन अपने-आप कहते हैं कि-सूर्यसुत कर्णं के अस्त 
हो जाने और पांडवों का विजय हो जाने पर भी, हे कणे के 
दर्शन पर्यंत ही जीनेवाले, अथवा ग्यारह अचौहिणियों के 
पतियों से प्रणाम किए जानेवाले, यह्वा प्रताप से पांडवों के तेज 
को न गिननेवाले, किंवा पांडवों को वनवासादि दुःख देनेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! तू आज भो किस तरह नहीं निकल रहा 
है १ क्या अब भो और कोई दुःख देखना शेष रह गया है ९ 
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यहाँ अपने अपकर्ष और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव 
हैं और जीवन के निकलने की चाइना आर उसके द्वारा 
झआाक्षिप्त मुह नीचा करना आदि अनुभव हैं। इसी विषाद 
की ध्वनि का, “दुर्योधन के? यह अ्र्थांतर-संक्रसित वाच्य- 
ध्वनि-जिससे अत्यंत दुःखीपन आदि व्यक्त होता है--अनु- 
गृहीत ( परिपुष्ट ) करता है। “यह पद्य ' त्रास-भाव? को 
ध्वनि दै” यह शंका करना उचित नहीं; क्योंकि परमवीर दुर्यो- 
धन को त्रास का लेश भो स्पर्श नहीं कर सकता । न चिता 
की ही ध्वनि कही जा सकती है; क्योंकि उसका यह निश्चय 
है कि “मैं युद्ध करके मरूँगा ।” देन्य की ध्वनि माने सा भो 
नहीं; क्योंकि सब सेना का क्षय होने पर भी उसने विपत्ति को 
गिना ही नहीं। वीर-रस की ध्वनि भी नहों बन सकती; क्योंकि 
वह अपने वचन में मरण को अपना रक्षक कह रहा है; और 
“उत्साह का प्राण है दूसरे का नीचा दिखाना, सो वह यहाँ है नहीं 
और बिना उसके 'वीर-रस” की बात उठाना ही अनभिज्ञता है । 

निम्नलिखित पद्य को विषादध्वनि का उदाहरण कहना 
उचित नहीं--- 

अयि ! पवनरयाणां निर्दयानां इयानां 

इलथय गतिमह नो सङ्गर द्रष्ठुमीहे । 
श्रतिबिचरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यं- 
द्ुजगनिभशुजानां बाहुजानां निनादाः । 
x 301 520 30% x 
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करु हुप रे ! नेक निर्दयी हय-गन की गति । 
हा ना चाहत समर देखिबो, कपत मा मति ॥ 
कद्ध सपे-सम उम्र सुजनवारे छुत्रिन के। 
सुनि सुनि नाद विदीण होत मम छिद्र श्रुतिन के॥ 
भोरु पुरुष विराट-पुत्र उत्तर अपने सारथि वृहन्नल्ावेषधारी 
अजुन से कह रहा है--ए मैया ! तू इन निदेयी घोड़ों की गति 
को मंदी कर दे, में युद्ध देखना नहीं चाहता । देख तो, क्रोधी 
सपे के समान जिनकी भुजाए हैं, उन चत्रियों के नाद मेरे 
कानों के छिद्रों को विदीण किए देते हें--उन्हें सुन सुनकर मेरे 
कानों के परदे फटे जा रहे हैं । 
यहाँ त्रास ही प्रतीत हो रहा हे. इस कारण विषाद की 
प्रतीति नही दा सकती । पर यदि किसी अंश में प्रतीति मान भी 
लें, तथापि उसका भी त्रास में ही अनुकूल होना उचित है; सो 
वह इस योग्य नहीं कि इस काव्य का उसको ध्वनि कहा जाय । 
२६-_ओत्सुक्य 
“वह वस्तु सुक्त इसी समय मास्न हा जाय?! इस 
इच्छा का त्सक्य? कहते हं । वांछित कान प्राप्त 
होना इसका विभाव होता है ओर शीघ्रता, चिता आदि 
अनुभाव होते हैं। जैसा कि कद्दा गया है ' 
` संजातमिष्टविरहादुद्दीप्त॑ प्रियसंस्मृतेः । 
निद्रया तन्द्रया गात्रगारवण च चिन्तयां ॥ 
अनुभावितमाख्यातमात्सुक्यं भावकाविद! ॥ 
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अर्थात वांछित के विरह से उत्पन्न होनेवाला और प्रिय की 
स्मृति से उद्दोपन किया जानेवाला, तथा जिसके निद्रा, आलस्य, 
शरीर का भारीपन और चिता अनुभाव हैं, उस भाव को, भावों 
के समभनेवालों ने,'आत्सुक्य' कहा है । उदाहरण लीजिए 
' निपतद्वाप्पसंराधमुक्तचाश्वल्यतारकस्‌ । 
कदा नयननीलाब्जमालेकेय मगीदशः ॥ 
x ४ जर x 
परत आसुवन रोध हित भइ थिर तारा जासु। 
मेन नील-नीरज वहै कर्वे निरखिहों तासु ॥। 
नायक के जी में आ रहा है कि--( जिस समय में चलने 
खगा, उस समय, इस भय से कि कहीं अपशकुनन हो जाय ) 
गिरते हुए आँसुओ के रोकने से जिसके तारा ने चंचलता छोड़ 
दी थी—स्थिर हो रहा था, क्‍योंकि यदि वह थोड़ा भी हिलता 
ता संभव था कि आँसू गिर पड़ते, सृगनयनी के, उस नयन- 
रूपी नीलकमल को कष देखूँ। 
२७---प्रावेग 
अनर्थ को अधिकता के कारण उत्पन्न हान- 
वालो चित्त को संभ्रम नामक वृत्ति के “आवेग! 
कहत ह। .उदाहरण लीजिए-- 
लीलया विहितसिधुबंघनः साञ्यमेति रघुवंशनन्दन! 
दपदुविलसिता दशाननः कुत्र यामि निकटे कुलक्षयः ॥ 


9९ x x 
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लीळा ते बाँध्यो जलधि से यह रघुपति आत । 
द्रप भरथो दसवदन, कहुँ जाउँ, निकट कुळघात ॥ 

लिन्‍्होंने लीला से समुद्र का सेतु तैयार कर दिया, वे रघु- 
चंशनंदन---रामचंद्र--ये आ रहे हैं; भार रावण है पूरा घमंडी-- 
वह कभी झुकनेवाला नहीं। अब, में कहाँ जाउँ, कुल का 
नाश बिलकुल नजदीक आ गया है--कोई बचाव की सूरत 
नहीं दिखाई देती । यह मंदोदरी का मन-ही-मन कथन है | 

यहाँ रघुनंदन का आना विभाव है और “कहाँ जाउँ? इस 
कथन से अभिव्यक्त होनेवाला स्थिरता का अभाव अनुभाव है । 
यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि इस पद्य में चिता प्रधान- 
तया अभिव्यक्त दोती है; क्‍योंकि “कहाँ जाऊँ? इस कथन से 
स्पष्ट प्रतीत होनेवाले स्थिरता के अभाव से जिस तरह दट्टग 
की प्रतीति होती है, उस तरह चिंता की नहीं होती । परंतु 
आवेग के आस्वादन में, उसके परिपोषक रूप से, गौणतया, 
चिता भी अनुभश्न्य में आ जाती है । 

२८--जड्वा 

चिता, उत्कंठा, भय, विरह और मिय के अनिष्ट 
के देखने सुनने सादि से उत्पन्न होनेवाली ओर 
अवश्य करने योग्य कार्यों के अनुसंधान से रहित 
जा चित्तवृत्ति हाती है, उसे 'जड़ता' कहते हे । 
यह मोह के पहले और पीछे उत्पन्न हुआ करती है। जेसा 
कि कहा गया है— | 
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कार्याविवेके जडता पश्यतः शृण्वताऽपि वा । 
तद्विभावाः प्रियानिष्ठदशनश्रवणे रुना ॥ 
अनुभावास्त्वमी तूष्णीम्भावविस्मरणादयः 
सा पूर्व परतो वा स्यान्माहादिति विदां मतस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ देखते अथवा सुनते हुए भो कत्तव्य का विवेक न 
होने का जड़ता कंहते हैं । उसके विभाव हैं प्यारे अथवा प्यारी 
के अनिष्ट का देखना-सुनना तथा रोग; और चुप हो जाना, भूल 
जाना--आदि अनुभाव हैं। वह मोह के पहले अथवा पीछे 
उत्पन्न हुआ करती है। यह विद्वानों का मत है। उदाहरण-- 
यदवधि दयिता विलोचनाभ्यां 
सहचरि ! दैववशेन दूरतोऽभूत्‌ । 
तदवधि "शिथिली कृतो. मदीयै- 
रथ करणेः प्रणयो निजक्रियासु ॥ 
०९ > ०५ % 
जब ते सखि ! दयितहि' दुई कीन्ह लोचननि दूर । 
तब ते मम इंद्रिन क्रिया करी शिथिल भरपूर ॥ 
नायिका भ्रपनी सखी से कहती हे--हे सहेली ! दैवाधीन 
होने के कारण जब से प्रियतम आँखें से दूर हुए हैं, तब से 
मेरी इंद्रियों ने अपने अपने कामं से प्रेम शिथिल कर दिया 
है--अब वे काम करना चाहती ही नहीं । 
यहाँ प्यारे का विरह विभाव है और आँख-कान आदि 
| ड्द्र्यिं का अपने अपने ज्ञानें में प्रेम शिथिल कर देना- अर्थात्‌ 
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आँख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिए वैसा ज्ञान न 
होना अनुभाव है। मोह में नेत्रादिको से देखना आदि कार्य 
होते ही नहीं; परंतु इस भाव में यह बात नहीं । इस भाव सें 
वस्तुओं के दशन आदि तो होते हैं; पर, प्रायः ) उनका व्रिशेष 
रूप से परिचय नहीं होता--अर्थात्‌ न जानना मोह का काम 
है और जैसा चाहिए वैसा न जानना जडता का । यही उससे 
इसमें विशेषता है। इसी कारण उदाहरण-पद्य में “शिथिल 
कर दिया हे? लिखा है, 'छोड़ दिया है? नहीं । 
२&--आल्स्य 

अत्यन्त तृप्त हा जाने तथा गर्भ, रोग और परि- 
अस आदि के कारण जो चित्त का कार्य से विमुख 
हाना है, उसे “आलस्य” कहते हे । इसमें न अशक्त 
होती है और न कत्तैव्य-प्रकत्तेव्य के विवेक का अभाव. अतः 
कार्य न करने रूपी अनुभाव के समान होने पर भो ग्लानि भौर 
जड़ता से इसका भेद है। उदाहरण लीजिए--- 

निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा- 

दुपयातेन विवाधिता कथाभिः। 
अधिकं न हि पारयामि वक्तुम्‌, 
सखि ! मा जल्प, तवाऽऽयसी रसज्ञा । 
२९ xX % ०९ 


पिय आए अति दूर ते करी बात सब रात । 
तुव रसना सखि ! लोह की हों ना बोलि सकात ॥ 
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पतिदेव दूर से आण थे, उन्होंने सब रात भर अनेक 
कथाएँ समभाई । सो हे सखी | म अधिक नहों बाल 
सकती; तू बात न कर; मालूम होता है तेरी जीभ तो लोह की 
है, तू क्या थकती थोड़े ही है। यद, पति क न्यान के दूसरे 
दिन, बार बार रात का वृत्तांत पूछती हुई सखी के प्रति “रात 
में जगने से आलस्ययुक्त, किसी नायिका को उक्ति हे । 
यहाँ रात में जगना विभाव है और अधिक वोलते का 
अभाव अनुभाव। जडता का नियम है कि वह मोह से 
प्रथम अथवा पीछे हुआ करती है; पर इसमें यह बात नहीं; 
सो झालस्य में यह एक भर भी विशेषता हे । 
| यहाँ एक बात और समझ लेने को है! वह यों द-- 
यदि यह माना जाय कि यहाँ जो कथा-शब्द आया है, वह 
असली बात छिपाने के लिये लाया गया है; अतएव अविवः 
क्षितवाच्य है। . सा 'कथा? शब्द का असली अथे है सुरत; 
और उसका व्यंग्य है नायिका का अत्यंत श्रमयुक्त हाना । तो, जे 
अ्रम-भाव अभिव्यक्त होता है, वह भले ही आलस्य का परि. 
पोषक रहै; क्‍योंकि जा आलस्य श्रम से उत्पन्न हुआ है, उस 
श्रम का पोषक होना अनिवार्य है। पर, इसका अर्थ यह नहीं 
है कि जहाँ जहाँ आलस्य होता है, वहाँ उसका विभाव #* 
ही होता है। अतएव जहाँ अत्यंत तृप्त होने आदि से आहर 
उत्पन्न होता है, वहाँ आलस्य का विषय श्रम नहीं होता! 


ज्र 
किंतु त्र 
न अतित्तप्त आदि होते ह ळी by eGangotri 


( २९६ ) ` 


३०--असूया 

दूसरे का उत्कर्ष देखने आदि से उत्पन्न होने- 
वालो और दूसरे की निदा आदि का कारण, जो 
एक प्रकार की चित्तवृत्ति होतो है, उसे असया” 
कहते हैं । इसी का 'असइन' अथवा 'असदिष्णुता? 

आदि शब्दों से भी व्यवहार किया जाता है। जेसे- 
कुत्र शेवं धनुरिदं क चाऽयं प्राकृतः शिशुः 
भगस्तु सवसंहत्रा कालेनेव विनिर्मितः 
% xX >< >< 


कहाँ शस्सु को घनुप यह कहे यह प्राकृत वाळ । 
याको भंजन ता कियो सरब-सहारी काळ ।, 


कहाँ यह शिव का धनुष और कहाँ यह साधारण बालक; 
इसका भंग ता सब वस्तुओं के संहार करनेवाले काल ने ही 
कर दिया । इसका भावार्थ यह है कि इस धनुष का, इतने 
समय तक पड़े रहने के कारण, अपने आप ही चूरा हा गया 
है. अन्यथा यह काम इस साधारण क्षत्रिय वालक--रामचंद्र--. 
के वश का नहों है। शिव-धनुष को तेड़नेवाले भगवान्‌ 
रामचंद्र के पराक्रम का न सहनेवाले, उस सभा में बैठे हुए, 
राजाओं का कथन है । 

यहाँ श्रोमाच दशरथनंदन के बल का सबसे उत्कृष्ट दिखाई 
देना विभाव दै ओर साधारण बालक? इस पद से प्रतीत होने- 
वाली निंदा अनुभाव है । 
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तृष्णालोळविलोचने कलयति प्राचीं चकोरव्रजे 
मानं मुश्चति किंञ्च कैरवकुले, कामे धनुधु न्वति । 
माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधुना 
घातः ! कि तु विधो बिधातुमुचिता धाराधराइंवरः ॥ 
x > > x 
चंचळ नैन चकोर तृपित ह्वै प्राचिहि जावत, 
कुमुद हु छडत मोन रहे जे अब लें सोवत। 
घुनत धनुष मदनेश मान हू तजत मानिनिनि । 
कहा उचित या समय विधे.! विशु पै कादम्बिनि॥ 
कवि विधाता से कहता है#--चकोरों का समूह आशा से 
चंचल नेत्र किए हुए पूर्व दिशा को खोकार कर रहा है--- 
टकटकी लगाकर उसी तरफ देख रहा है, कुसुदां के वृंद भी 
भौन छोड़कर चरक रहे हैं, कामदेव अपने धनुष को कंपित 
करके टंकार शब्द कर रहे हैं ओर मानिनियों का मान प्रस्थान 
करना चाहता है--कमर बाँधे खड़ा है; हे विधाता ! ऐसे समय 
में क्या आपको यह उचित है कि चंद्रमा पर मेघाडंबर करें | 
राम ! राम |! आपने बहुत बुरा किया । 


$ यह पद्य किसी ऐसे अवसर पर लिखा गया प्रतीत होता हे 
जब कि किसी राजकुमार की उपस्थिति की अत्यन्त आवश्यकता थी; परंतु 
वह किसी दैवी कारण से उपस्थित न हो सका । क्योंकि “प्रस्तुतराज- 
कुमारादिवृत्तांतस्य?? इत्यादि आगे का ग्रंथ तभी संगत हो सकता है । 
| --अनुवादृक 
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यहाँ, यद्यपि “विधाता की उच्छं खलता आदि के दिखाई 
देने से उत्पन्न होनेवाली और उसकी--भ्रनुचितकारितारूपी-. 
चिदा के प्रकाशित होने से अनुभव में आनेवाली, विधाता के विषय 
में, कवि की असूया अभिव्यक्त होती है?” यह कहा जा सकता 
दे; तथापि यहाँ जा असूया के कार्य और कारण वर्णन किए 
गए है, वे ही अमर्ष के कार्य और कारण हो सकते हैं; अत 
कार्य-कारणों की समानता के कारण वह अमर से मिश्रित ही 
प्रतीत होती है, उससे रहित नहीं । यदि आप कहें कि इसी 
तरह आपके पूर्वोक्त उदाहरण (कुत्र शैवम्‌... .) में भी अमष 
अर असूया का मिश्रण क्यों नहीं कहा जा सकता? तो 


इसका उत्तर यह है कि--जिस तरह दूसरे पद्य में विधाता का. ` 


अपराध स्पष्ट प्रतीत होता है कि, उसने राजकुमार को ऐसे 
आवश्यक समय पर उपस्थित न रहने दिया; इस तरह भग- 
वान्‌ राम का कोई अपराध नहों है, जिससे कि कवि की तरह 
वीरों का भी अमर्ष अभिव्यक्त हो । आप कहेंगे कि धनुष- 
भंग करके राजाओं का मानमदन कर देना रामचंद्र का भी 
ता अपराध है। से यह कहना ठोक नहों; क्योंकि अत्यंत 
उन्नत काये करना वीर-पुरुषो का स्वभाव है--वे उसे किसी का 
दिल दुखाने के लिये नहीं करते | 

अब, यदि आप कहें कि--यहाँ चंद्रमा का वृत्तांत ता 
प्रसंगप्राप्त हे नहीं; अतः यह मानना पड़ेगा कि उसके द्वारा 
प्रसंगप्राप्त राजकुमारादिकों का वृत्तांत ध्वनित होता है; सो 
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( २६२ ) 
इस पद्य को असूया-भाव की ध्वनि मानना ठीक नहीं। ते 
इसका उत्तर यह है कि--एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि से विरोध 
नहीं है--अर्थात्‌ एक ही पद्म साथ-ही-साथ दवा अर्था की भी 
ध्वनि हा सकता है; क्योंकि यदि ऐसा न माने ता महावाक्य 
की ध्वनियों का अवांतर वाक्यों की ध्वनियां के साथ होना 
और अवांतर वाक्यों की ध्वनियों का पदों की ध्वनियां के साथ 
दोना, कहीं भी, न बन सकेगा | 
३१-_अपस्मार 


वियोग, शाक, भय और घृणा आदि को अघि- 


.... कता तया भूत-प्रेत के लर जाने आदि से जा एक 


प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे अपरमार' 
कहते हैं । इसकी भी गणना यद्यपि व्याधिभाव' में ही हो 
जाती है, तथापि इसे जा विशेष रूप से लिखा गया है, सो इस 
बात को समझाने के लिये कि “वीभत्स” ओर भयानक” रसो 
का यही ब्याधि अंग होती है, अन्य नहीं । परन्तु विप्रलंभ- 
अंगार के तो अन्यान्य व्याधियाँ भी अंग हो सकती हें। 
उदाहरण लीजिए 
इरिमागतमाकण्य मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः श्वसन्‌ कंसा निपपात महीतले ॥ 
०९ ०५ x > 
अंतक के अंतक हरिहि मथुरा आए जानि । 
06-0. स्वतः तेत ल्यर!कॅपलववहि' परच्यो<कंख/सय०म्नि ॥ 


( २६३ ) 
कवि कहता है--काल के भो कालरूप भगवान्‌ श्रोकृष्ण- 
चंद्र को जब मथुरा में आए सुना ता कंस कंपित हो गया, उसे 
साँस चढ़ने लगा ओर पृथिवी पर गिर पड़ा । 
यहाँ भय विभाव है और काँपना, अधिक साँस लेना तथा 
गिर पड़ना आदि अनुभाव हैं। 


३२--चपत्षता 
असष आदि से उत्पन्न होंनेवाली और कठोर 
वचन आदि के! उत्पन्न करनेवाली चित्तवृत्ति 
कए 'चपलता? कहते हे । जैसा कि कहा है-- 
अमर्पप्रातिकृल्येष्यारागद्ठ षाश्च मत्सरः । 
इति .यत्र विभावाः स्युरजुभावास्तु भत्स नम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्य प्रहास्थ ताडनं वधवन्धने । 
तञ्चापल्षमनालोच्य कायेकारित्वमिष्यते ॥ इति ॥ 
अर्थात्‌ जिसमें अमर्ष, प्रतिकूलता, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष अर 
असहिष्णुता ये विभाव हों और धमकाना, वचन की कठोरता, 
चोट पहुँचाना, पीटना, मारना और केद करना ये अनुभाव हों, 
उसे “चपलता? कहते हैं; जिसे कि बिना सोचे विचारे काम 
करना? सममिए । उदाहरण लीजिए Mr 
अहितत्रत ! पापात्मन्‌ ! मैवं मे द्‌शेयाऽऽननस्‌ । 
आत्मानं इंतुमिच्छामिं येन त्वमसि भाषितः ॥ 
% - x x x. 
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अहित नियम तुव, पापमय, मोहि मुख न यों दिखाय । 
हों आपुहि' मारन चहत जेहि' तोहि” दिय उपजाय ॥ 
हे अनिष्टकारी नियमों के पालन करनेवाले दुरात्मन्‌ ! 
तू इस तरह मुझे मुख मत दिखा । में अपने को मार देना 
चाहता हूँ, जिससे कि तू उत्पन्न किया गया हे । यह हिरण्य- 
कशिपु का, प्रह्माद के प्रति, उस समय का, कथन है, जब कि 
उसे उसकी अगवद्धक्ति के हटने का कोई उपाय न सूक पड़ा | 
__ यहाँ भगवान्‌ के द्वेष के द्वारा उद्दीप्त किया हुआ पुत्र का 
द्वेष विभाव है ओर आत्महत्या की इच्छा अनुभाव । 
यहाँ यह न कहना चाहिए कि--इस पद्य में “अमर्प? ही 
व्यंग्य है; क्योंकि सदा से ही भगवान से प्रेम करनेवाले प्रह्मद 
के साथ हिरण्यकशिपु का जो भअमर्ष था, वह बहुत समय से 
संचित था; अतः यदि अमर्ष के कारण ही उसकी आत्महत्या 
को इच्छा हुई--यह माना जाय, तो इस इच्छा का इस समय 
ही पहले बार होना नहीं बन सकता; यदि यह इच्छा उसी 
कारण से हुई होती तो इतने वर्षों तक ही क्यों न हो गई 
हाती। अब, जब कि वह इच्छा पहले-पहल उत्पन्न हुई है, ता 
इसका कारण भी पहले-पहल उत्पन्न हुआ हे-यह मानना 
चाहिए । तब पुरानी चित्तवृत्ति जा अमर्ष है, उससे भिन्न 
चपलता नामक चित्तवृत्ति ही उसका कारण सिद्ध होती है। 
पर, यदि कहो कि आत्महत्या आदि का कारण अमर्प 
को अधिकता ही है, अतः यहाँ उसी की अभिव्यक्ति माननी 
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चाहिए; ते हम कहते हैं कि अधिकता भी वस्तु के स्वाभा- 
विक रूप से ता विलक्षण होती हे--अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप में 
ओर अधिकता में भेद होता है, यह ते अवश्य ही मानना 
पड़ेगा । वस, ते उसी पदार्थ का नाम चपलता है: अर्थात्‌ 
प्रकृष्ट अमष ही चपलता कहलाता है । 

३३-- निवद 

जो नीच पुरुषा में गालियाँ मिलने, तिरस्कार 
होने, रोगी हा जाने, पिट जाने, दरिद्र हाने 
वांद्धित के न मिलने और दूसरे की संपत्ति देखने 
आदि से खोर उत्तम पुरुषा में अवज्ञा आदि से उत्पन्न 
हातो है ओर जिसका नास विषयों से द्वेष है, 
तथा जिसके कारण रोना, लंब साँस ओर चेहरे 
पर दोनता आदि उत्पन्न हा जाते हैं, उस चित्त- 
वृत्ति का नास "निवद? है। उदाहरण लीजिए-- 
यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा न मदोक्षासरणि' समेष्यति । 
अग्ना जडजीवितेन मे जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥ 
२९ १८ ०९ xX 


ळछुमन, जो वह रूगनयनि मो नेननि ना आय । 
या जड़जीवन अरु विफल जग ते का फळ हाय ॥ 


श्रोरामचंद्र सीता के वियोग में लक्ष्मण से कद रहे हैं--- 
हे लक्ष्मण ! यदि वह मृगनयनी मेरे नेत्रपथ में न आवेगी 
मुझे न दिखाई देगी, तो इस जड़--अ्रथात्‌ चेष्टा-रहित--जीवन 
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से अथवा निष्फल जगत्‌ से क्या फल है ! मेरे लिये न यह 
जीवन काम का है, न जगत्‌ । 
यहाँ यदि आप शंका करें कि “निर्वेद? शांत-रस का 
स्थायी भाव है. से इस पद्म को शांत-रस की हो ध्वनि क्‍यों 
न मान लिया जाय, भाव की ध्वनि क्‍यों माना जाय 
ता इसका समाधान यहद है कि जो निर्वेद शांत-रस का 
यी भाव है. वह नित्य और अनित्य वस्तुओं क विवेक से 
उत्पन्न हुआ करता है; पर यह वैसा नहीं है; सो इस निवेद 
के कारण यह पद्य रस की ध्वनि नहीं कहा जा सकता । 
३४-- देवता आदि के विषय में रति 
( जैसे 
भवद्द्वारि क्रध्यज्जयविजयदण्डाहतिदल- 
त्किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेन्द्रप्रभृतयः 
वितिप्ठुन्ते युप्मन्नयनपरिपातेत्कलिकया 
वराकाः के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतय; ॥ 
xX P > x 
क्रोधयुक्त जय-विजय-द'ड की गहरी चोटन। 
दलित किरीट, सुकीट-सरिस, विधि औ बळसूदन ॥ 
नेनपात की चाह रहें ठाढ़े तुव द्वारे । 
कैन सुरारे ! तर्हा नाकपति हैं वेचारे ॥ 


भक्त की भगवान्‌ के प्रति उक्ति है कि--हे मुरारे! आपर्क 
द्वार पर, क्रोधयुक्त जय-विजय नामक पार्षदों के डंडों की चोटों 
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से जिनके किरीट टूटे जा रहे हैं, वे ब्रा और महेंद्र आदिक 
देवता, आपके नेत्रपरिपात कौ--एंक बार अच्छी तरह देख 
लेने की--उत्कंठा से खड़े रहते हैं, फिर बेचारे. खगे के खामी 
. यम, कुवेर आदिक कैन चीज हैं-डन्हें ते! गिनता ही कौन दै । 

यद्यपि आप कह सकते हैं कि यहाँ, अपमान सहन 
करके भी भगवान्‌ के द्वार की सेवा करने और उनके कटाक्ष- 
पात की इच्छा आदि? से भगवान्‌ के विषय में त्रझादिकों का 
प्रेम अभिव्यक्त नहीं हाता, किंतु “भगवान का ऐश्वये वचन 
और मन के द्वारा अवर्णनीय तथा अज्ञेय है? यही. अभिव्यक्त 
हाता हे. तथापि हम कहेंगे कि यहाँ कवि का भगवद्विषयक 
प्रेम अभिव्यक्त हाता है और उसका अनुभाव है उस प्रकार के 
अगवदैश्वर्य का वर्णन करना । से इसे देवताविषयक रति की 
ध्वनि का उदाहरण मानने में कोई बाधा नहीं । 

पर यदि आप कहें कि यहाँ प्रधानतया ऐश्वय का ही 
वर्णन है. कवि की रति तो गौण है; ता छाडिए झगडा, यह 
उदाहरण लीजिए-- 

न घनं न च राज्यसम्पद न हि विद्यामिदमेकमथेये । 
मयि पेहि मनागपि प्रमा ! करुणाभङ्गितरङ्गितां च्शम्‌ ॥. 
०९ ०१५ xX ०६ 


ना घन, ना नृप-सपदा, ना विद्या की चाह । 


यही चढी मो पै करहु करुनाभरी निगाह ॥ 
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सक्त भगवान्‌ से कइता है--मैं न घन चाहता हूँ, न राज्य 
की संपत्ति चाहता हूँ और न विद्या ही चाहता हूँ। मैंते 
एक यही चाहता हूँ कि हे प्रभा--हे मेरे स्त्रामिन--तू मेरे 
ऊपर, दया की रचना से लद्दराती हुई दृष्टि का, यदि अधिक 
न हो सके ते थोड़ी सी ही, डाल दे । 

यहाँ धनादिक की अपेक्ता से रहित भक्त की सगवान्‌ ` 
के कटाक्षपात की अभिलाषा उनके विषय में उसके प्रेम को 
अभिव्यक्त करती है । 

इस तरह संक्षेप से भावों का निरूपण कर दिया गया है | 

भाव ३४ ही क्यों हैं ? 

अत्र यह प्रश्‍न उपस्थित हाता है कि भावों की संख्या 
का नियम केसे हो सकता है, वे ३४ ही क्यों हैं ? क्योंकि 
काव्यादिकों में अनेक स्थलों पर मात्खये, उद्वेग, दंभ (कपट), 
ष्या, विवेक, निर्णय, क्लैब्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, 
उत्कंठा, विनय (नम्रता ), संशय और धृष्टता आदि भाव भी 
दिखाई देते रहते हैं, सो यहद संख्या ठीक नहीं । इसका उत्तर 
यह है कि पूर्वोक्त भावों में ही उनका भी समावेश हो जाता 
दै, अतः उन्हें पृथक्‌ गिनने की कोई आवश्यकता नहीं । यद्यपि 
वास्तव में असूया से मात्सर्ये का, त्रास से उद्वेग का, अवहित्य 
से दंभ का, अमषे से इेष्या का, मति से विवेक और, निर्णय 
का, दैन्यं से क्लैन्य का , धृति से चमा का, रौत्सुक्य से कातूहल 
और उत्कंठा का, कब्जा से विनय का, तर्क से संशय का और 
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चपलता से धृष्टता का सूक्ष्म भेद है; तथापि ये भाव एक दूसरे 
के बिना नहीं रह सकते--अर्थात्‌ जहाँ असूया होगी वहाँ 
मात्सये अवश्य ही होगा--इत्यादि; अतः इन्हें उनसे पृथक्‌ नहीं 
साना गया; क्‍योंकि जहाँ तक मुनि ( भरत) के वचन का 
पालन हो सके, उच्छू खलता करना अनुचित है । 

इन संचारी भावों में से कुछ भाव ऐसे भी हैं, जो दूसरे 
भावों के विभाव और अनुभाव हो जाते हैं; जेसे इया निवेद 
का विभाव है और असूया का अनुभाव; चिंता# निद्रा का 
विभाव है ओर औत्सुक्य का अनुभाव इत्यादि स्वयं सोच 
लेना चाहिए । 

रसाभास 

अच्छा, अव रसाभास की वात सुनिए । उसके लक्षण के 
विषय में कुछ विद्वानों का मत इै- “अनुचित विभाव को 
आलंबन मानकर यदि रति आदि का अनुभव किया जाय ता 
रसाभास? हो जाता है। रहा यह कि किस विभाव को 
अनुचित मानना चाहिए और किसको उचित; सो यह लोक- 
व्यवहार से समझ लेना चाहिए । अर्थात्‌ जिसके विषय में 
लोगों की यह बुद्धि है कि 'यद्द अयोग्य दै?, वही अनुचित 
है |” पर दूसरे विद्वान इस लक्षण को सुनकर चुप नहीं 
en Rn RR 02 en cI 


% चिंता को निद्रा का विभाव बताना कहाँ तक ठीक है, इसे 
सहृदय पुरुष साच देख । 
-—अचुवादक 
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रहना चाहते | वे कहते हैं--इस लक्षण के द्वारा यद्यपि 
मुनिपत्ली आदि के विषय में जो रति आदि होते हैं, उनका 
संग्रह हो जाता है; क्‍योंकि इतर मनुष्य सुनि-पत्नी आदि 
को अपना प्रेमपात्र माने यह अनुचित है; तंथापि अनेक नायकों _ 
“के विषय में होनेवाली और प्रियतम-प्रियतमा दोनों में से केवल 
एक ही में होनेवाली रति का इसमें संग्रह नहो होता; क्योंकि 
वहाँ विभाव ते अनुचित दै नहों, किंतु प्रेम अनुचित रूप से 
प्रवृत्त हुआ है; अतः “अनुचित! विशेषण रति आदि के साथ 
खगाना उचित हे । श्रथांत्‌ यह लक्षण बनाना चाहिए कि 
“जहाँ रति आदि अनुचित रूप से प्रवृत्त हुए हों, वहाँ रसा- 
भास होता है? । इस तरह, जिसमें अनुचित विभाव आलं- 
बन हो, जो अनेक नायकों के विषय में हो और जो प्रियतम- 
प्रियतमा दोनों में न रहती हो, उस रति का भी संग्रह हो 
जाता है। अनुचितता का ज्ञास ता इस सत में भी पूवेवत्‌ 
( लोक-व्यवहार से ) ही कर लेना चाहिए । 


रसाभास रस ही हे अथवा उससे भिन्न ? 
रसाभासो के विषय में एक और विचार है। कुछ 
विद्वानों का कथन दै- “जहाँ रसादि के आभास होते हैं, 
वहाँ रस आदि नहाँ होते और जहाँ रस आदि होते हैं, 
वहाँ रसाभास आदि नहों होते, उन दोनों का साथ साथ 
रहना नियम-विरुद्ध है; क्योंकि जो निर्मल हो--जिसमें अघ- 
चित्ता न: हो--उसी का नाम रस है; जेसे कि जो हेत्वाभास 
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होता है, वह हेतु नहीं होता |” दूसरे विद्वानों का कथन है-- 
“अनुचित होने के कारण स्वरूपनाश नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
वह रस ही है, किंतु दोषयुक्त होने से उन्हें आभास कहा जाता 
है; जैसे -काई अश्व ( घोड़ा ) दोषयुक्त हो, ते लोग उसे 
अश्वाभास कहते हैं |?! 
उदाहरण लीजिए 
शतेनेापायानां कथमपि गतः सोधशिखरं 
सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विवेध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां 
सनिःइवासं श्लिष्यत्यहह ! सुकृती राजरमणीम्‌॥ 
०९ “१० ०९ > 
करि सैकरनि उपाय शिखर पै पहुँच्यो महळनि । 
साई अमतफेन-सुच्छ . सेजा रचि ङुसुमनि॥ 
अकितनयनि स्मितमुखी विरह-कृशतलु छप" रसनिहि । 
भेटत, घन्य, जगाइ, उसासनडुत, श्रम-शसनिहि ॥ 
कवि कहता है-सेकड़ों उपाय करके, किसी 'प्रकार, 


[a 


सहलो की चोटी पर पहुँचा और असृत के भागों के हा 
निर्मल पुष्पों की सेज पर सोई हुई कृशांगी का जगाया । 

जगते ही उसे चकित नेत्रों से देखा और उसका मुखकमल 
खिल उठा। अहह ! इस अवस्था स स्थित राजांगना को 


पुण्यवान्‌ पुरुष, साँस भरे हुए आलिंगन कर रहा है। 
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यहाँ जिससे प्रेम करना अनुचित है, वह राजांगना आलं. 
बन है । एकांत और रात्रि का समय आदि उद्दीपन हें | 
साहस करके राजा के जनाने में जाना, प्रायों को परवा न 
करना, साँस भर जाना और आलिंगन करना आदि अनु- 
भाव हैं एव॑ शंका आदि संचारी भाव हैं। यहाँ प्रेम का 
आलंबन जो राजांगना है, वह लोक तथा शास्र के द्वारा निषिद्ध 
है, इस कारण रस आभासरूप हो गया है । 
यदि आप कहें कि यहाँ राज-रमणी के निषिद्ध होने के 
कारण रस आभास नहीं हुआ है, किंतु राज-रमणो का जो 
'चकितनयना? विशेषण है, उससे यह अभिव्यक्त हाता है कि 
उसे पर-पुरुष के स्पशे से त्रास उत्पन्न हो गया है, और तव यह 
सिद्ध हो जाता है कि नायिका को कामी से प्रेम नहीं है, सो 
प्रेम के अनुभयनिष्ट--अर्थात्‌ केवल नायक में--होने के कारण 
रस आभास हो गया है ता यह ठोक नहीं; क्योकि, यद्यपि 
नायिका बहुत समय से इस पर आसक्त है, तथापि अत:पुर 
में पर-पुरुष का जाना सर्वथा असंभव है, अतः “यह मुझे कैन 
जगा रहा है? इत्यादि समझकर उसे त्रास होना उचित ही 
है। परंतु उसके अनंतर जब उसे उसका परिचय हुआ, ते 
उसने सोचा कि “यह मेरा वह प्रियतम, मेरे लिये प्राणों को 
तिनका समभकर--उनकी कुछ परवा न करके, यहाँ आया 
' तब उसे इषं उत्पन्न हुआ | इसी हर्ष को अभिव्यक्त 
करता हुआ राजरमणी का 'स्मेरवदना? विशेषण उसके प्रेम को 
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असिव्यक्त करता है । परंतु इस पद्य में है नायक के प्रेम की 
ही प्रधानता; क्योंकि पूरे वाक्य का अथे वही है--यह पद्य 
उसी के वर्णन में लिखा गया है । 
अच्छा, अब अनेक नायकों के विषय में प्रेम का उदा- ' 
हरण सुनिए 
भवनं कर्णावती विशन्ती गमनाज्ञालत्रलाभलालसेषु । 
तरुणेष विलाचनाव्जमालामथ वाला पथि पातयास्वभूब ॥ 
% ) xX X > 
विशत भवन, देखे गवन, आयसु चहत, दयाळ | 
वाळ! तरुन-गन पे करी, नेन-नीरजनि माल ॥ 
कवि कहता है--बालिका जव अपने घर में घुसने लगी 
वा उसने देखा कि माग में युवा पुरुषों की एक टोलो की टोलो - 
विदाई के लिये किचिन्मात्र आज्ञा प्राप्त करना चाहती है । 
करुणावती बालिका से न रहा गया, उसने सब युवाओं के 
ऊपर एक ही साथ नेत्र-कमलों की माला गिरा दी-सभी को 
प्रेमभरी दृष्टि से देख लिया । 
यहाँ, कोई-एक नायिका कहाँ से आ रही थी; रास्ते में 
उसके रूप-मावन ने कुछ युवकों का चित्त चुरा लिया और दे 
लगे उसके पीछे पोछे चलने । नायिका जव घर में घुसने 
लगी. तो उसने देखा कि बेचारे युवक अपनी सेवा को सफलता 
समभने के लिये. बिदाई के ग्राज्ञालपो लाभ के लिये, ललचा 
रहे हैं; रौर उसे उनका परम परिश्रम स्मरण दे। आया--उसे 
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याद आया कि बेचारे कब से पोळे पोछै डोल रहे हैं, सा 
दया झा गई; तब नायिका ने उन पर .नयन-कसलों की माला 
डाल दी । यह नयन-कऋमलों की माला डालना रूपी जो अनु- 
भाव है, उसके वर्णन से नायिका के प्रेम की अभिव्यक्ति हाती 
है. और 'तरुणेषु” इस बहुवचन के कारण 'वह अनेकों के विषय 
में है? यह सूचित होता है; सो यह भी रसाभास है। 

अच्छा, अब अनुभयनिष्ठा रति का उदाहरण भी सुनिए 


शुजपञ्जरे ग्रहीता नबपरिणीता वरेण वधूः । 
तत्काल्‌-जालपतिता बालकुरंगीव वेपते नितराम्‌ ॥ 
9 x x x 
जव हुळहिन सुज-पीजरे पकरी वर, बेहाल । 
कापत, ज्यों बाळक स्गी परी जाळ ततकाळ ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है--नई व्याही हुई 
दुलहिन को, वर ने, भुजा-रूपी पीजरे में पकड़ लो; सो वह 
बेचारी तत्काल जाल में पड़ी हुई हरिण की बच्चा की तरह 
काँप रही है । 


यहाँ नववधू को प्रेम का थोड़ा भी स्पशे नहीं है, सो रति 


_ झनुभयनिष्ठ हाने के कारण आभासरूप हो गई । जैसा कि 


कहा गया दै-- 
उपनायकसंस्थायां मुनिगरपतीगतायां च । 
बहुनायकविषयायां रता तथाऽनुभयनिष्ठायाम्‌॥ इति ॥ 
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अर्थात्‌ जहाँ उपनायक ( जार), मुनि और गुरु की खो 
के विषय में तथा अनेक नायको के विषय में प्रेम हो, एवं खो- 
पुरुष दोनों सें से एक को प्रेम हो और एक को नहीं, ( वहाँ 
रसाभास हुआ करता है )। यहाँ मुनि और गुरु शब्द उप- 
लक्षणरूप से आए हें, अतः इन शब्दों से राजादिकों का भी 
ग्रहण समभ लेना चाहिए । 
अच्छा, अत्र बताइए, निम्न-लिखित पद्य में क्या व्यंग्य है ९ 
व्यानम्राश्चल्िताश्चेव स्फारिताः परमाङुलाः । 
पाण्डपुत्रेषु पाञ्चारयाः पतन्ति प्रथमा इशः ॥ 
x X १ >< 
परत पांडवन पै प्रथम द्वुपद-सुता के मंजु । 
अतिनत, चंचळ, विकसित रु अति व्याकुल इग-कजु ॥ 
कवि कहता है कि--पांडबों के ऊपर, द्रीपदी की सबसे 
पहलो दृष्टियाँ अत्यंत नम्र, चंचल, विकसित और परम व्याकुल 
होती हुई गिर रही हैं। 

“यहाँ नम्रता से, युधिष्ठिर के विषय में, धर्मात्मा होने 
के कारण, भक्तियुक्त हाने का; चंचलता से, भीमसेन के विषय 
में, भारी डील-डौल होने के कारण, त्रात-युक्त होने का; विक- 
सितता से, अजुन के विषय में, अलौकिक वीरता सुनने के 
कारण, हर्षयुक्त होने को तथा अत्यंत व्याकुल होने से, नकुश्ञ 
और सहदेव के विषय में, परम सुंदर होने के कारण, उत्सु- 
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कता को अभिव्यक्त करती हुई दृष्टियां के द्वारा द्रौपदी का 
अनेक नायकों के विषय में प्रेम अभिव्यक्त होता है; इस कारण 
यहाँ रसाभास ही व्यंग्य है|?” यह है नवीन विद्वानों का मत | 
पर प्राचीनों# का तो मत है कि “अविवाहित अनेक नायकों 
के विषय में हाने पर ही रति आभास रूप होती है, अन्यथा 
न्दी; अतः यहाँ विवाहित नायकों के विषय में प्रेम होने के 
कारण रस ही है” । 
विप्रठंभाभास 
व्यत्यस्तं लपति क्षण क्षणमथे मान समालम्वते 
सर्वरिमन्‌ विदधाति किञ्च विषये दृष्टि निरालस्बनाम्‌ । 
श्वासं दीघमुरीकराति न मनागङ्ग षु पत्ते धृति 
वेदेहीकमनीयताकबछिते हा ! इन्त !! लङ्केश्वरः ॥ 
x x x x 
अटपर बोळत बेन छुनहि', छुन मान रहत हे । 
सबहि वस्तु पै देत दीठि, पे कछु न गहत हे ॥ 
लेत सांस अति दीह, तनिक हु न धीरज धारत। 
हा! ळंकेशहि' जनकसुता-सौंदयं संद्दारत ॥ 
$ इस सत में अरुचि हे, ओर उसका कारण यह हे कि- जिस 
तरह अविवाहित अनेक नायकों से प्रेम अनुचित हाता है, उसी प्रकार 
विवाहिता से भी। सो यहाँ विवाहित-अविवाहित का पचड़ा ळयानां 
ठीक नहीं, ओर न लक्षण में ही विवाहित-अविवाहित के लिये पथक 


व्यवस्था की गई हे। यह हे नागेश का अभिप्राय ! 
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श्रीमती जनकनंदिनी के सौंदर्य से ग्रस्त किया हुआ 
लंकेश्वर-रावण बड़ा वेहाल हो रहा है। वह थोड़ो देर अट- 
संट बोलता है तो थोड़ी देर चुप हो जाता है। सब चोजों को 
देखता है, पर उप्तकी आँखें कहाँ जम नहों पातां । वह लंबे 
सांस लिया करता है ओर उसके अंगों में तनिक भी धीर 
नहीं है। कभी हाथ पटकता है कभी पैर, उससे थोड़ा भी 
शांत नहीं रहा जाता | 
यहाँ सीता के विषय में जा ल॑केश का विरहावस्था का प्रेम 
है, से! अनुभयनिष्ठ -केवज्ञ रावण में--हे।ने के कारण और 
जगद्गुरु भगवान्‌ रामचंद्र की पन्ना के विप्रय में होने के कारण 
'प्राभास? रूप है। उसे (प्रेम को) अटपट वोलने के द्वारा 
अभिव्यक्त हनेवाला उन्माद, चुप होने के द्वारा व्यक्त हे।नेवाला 
श्रम, आलंवनरहित देखने से ग्रभिञ्यक्त द्वोनेवाला मेह, लंबे 
साँसें के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाळी चिंता और अंगों की 
अधीरता के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाली व्याधि, ये संचारी भाव 
भी जगद्गुरु की पत्नी के विषय में हाने के कारण आभासरूप 
होकर, पुष्ट करते हैं, और उनके द्वारा पुष्ट की हुई आभासरूप 
रति इस पद्य को ध्वनि ( उत्तमोत्तम काव्य ) कहे जाने 
का कारण है 1 
इसी तरह क्लेशकारी कुपूत आ।दि के विषय में वणेन किया 
जानेवाला और वीतराग--अर्थात्‌ संसार से प्रेम छाइ देनेवाल 
पुरुषों में वणेन किया जानेवाला शोक, ब्रह्मविद्या के अनधिक्ारी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २७८ ) 
चंडालादिकों में वर्णन किया जानेवाला निर्वेद, निंदनीय आर 
कायर पुरुषों में तथा पिता प्रश्नति के विषय में वर्णन किए जाने- 
वाले क्रोध और उत्साह, बाजीगर औदि के विषय में वर्णन 
किया जानेवाला विस्मय. गुरुजन आदि के विषय में वणेन किया 
जानेवाला हास, महावीर में वर्णन किया जानेवाला भय और 
यज्ञ के पशु के चरबी, रुधिर और मांस आदि के विषय में 
वर्णन की जानेवाल्ी जुगुप्सा 'रसाभास? होते हैं। विस्तार 
हो जाने के भय से हमने यहाँ इनके उदाहरण नहीं लिखे हें, 
सुबुद्धि पुरुषों को चाहिए कि वे साच निकालें । 
भावाभास 
इसी तरह जिनका विषय प्रनुचित होता है, वे भाव 
भावाभास? कहलाते हैं । जेसे-- 
सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषया! प्रयाता 
विद्यापि खेदकलिता विमुखीवभूव । 
सा केवलं हरिणशावकलेचना मे 
नेवाऽपयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ 
x x x x 
सबै विषय बिसरे, गई विद्या हू विढलत । 
` हिय ते वह अधिदेचि-सम हरिननेनि ना जात । 
सभी विषय. विस्मरण के माग में पहुँच गए और विद्या भी 
खिन्न होकर विमुख हो गई; पर केवल वह हरिण के बच्चे के 
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से नेत्रवाली, अधिदेवता के समान, मेरे हृदय से नहीं हट रही . 
है--आज भी ज्यों की याँ हृदय में बसी है। यह गुरुकुल में 
विद्याभ्यास करते समय, गुरुजी की पुत्रो के लावण्य से मोहित 
हुए पुरुष की अथवा जिसका गमन अत्यंत निषिद्ध है. उस खी 
को स्मरण करते हुए अन्य किसी की--जब वह विदेश मे 
रहता था, तव की--इक्ति है । 
यहाँ माला, चंदन आदि इंद्रियों के भोग्य पदार्थों में और 
बहुत समय तक सेवन की हुई विद्या में, अपने को छोड़ देने के 
कारण कृतन्नता, ओर इरिणनयनी ने नहीं छोड़ा इस कारण 
उसकी अलोकिकता, व्यतिरेक ( एक अलंकार ) रूप से, अमि- 
व्यक्त होती है! पर वे दोनों स्मृति को ही पुष्ट करती हैं, 
से 'स्मृति-भाव' ही प्रधान हे । इसी प्रकार न छोड़ने में भी 
जा सार्वदिकता ( सब समय रहना ) है, उसे अभिव्यक्त 
करनेवाली अधिदेवता# की उपमा भी उसी को पुष्ट करती है । 
यह स्मृति अनुचित (शुरुकन्या अथवा वैसी ही अन्य) के विषय 
में हाने के कारण और अनुभयनिष्ठ होने-अर्थात्‌ केवल नायक 
से संबंध रखने--के कारण “भावाभास? है। पर, यदि यह माना 
जाय कि यह उस ( हरिणनयनी ) के वर की ही उक्ति दै, ते 
यह पद्य “भावध्वनिः ही है, यह समझना चाहिए । 
230 कनक क MSR छ क 


छ शास्त्रीय सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु में एक अधिदेवता रहता दै, 
ओऔर वह उसे कभी नहीं छोड्ता । 
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१ भावज्ञांति 


जिनके स्वरूप पहले वणन किर जा चुके हैं 
उन भावे! में से किसी भी भाव के नाश के! भाव- 
शांति! कहते हैं। पर, वह नाश उत्पत्ति के समय का हो 
हाना चाहिए - अर्थात्‌ आव के उत्पन्न होते ही उसके नाश 
का वर्णन होना चाहिए, उसके काम कर चुकने के वाद का 
नहीं: क्योंकि सहृदय पुरुषों को वही चमत्कृत करता है। 
उदाहरण लोजिए-- 


मुश्वसि नाद्यापि रुषं भामिनि ! मुदिरालिरदियाय । 
इति तन्व्याः पतिवचनेरपायि नयनाब्जकाणशाणरचि;॥ . 
x x x x 
` “मिनि! ग्रजहु न तजसि तू रिस उनई घन-पाति ।?? 
रायो सुतंन-दृग-कोन रंग सुनि पिय-ब्रच इहि भाति ॥ 

“हे कोपने | तू अब भी रोष नहीं छोड़ती, देख तो, 
मेधॉ की माला उदय हो आई है?” इस तरह पति के वचनों ने, 
कुशांगी के नेत्र-कमल के कोने में जा अरुणकांति थो, उसे पी 
डाला-वह उत्पन्न होते होते ही उड़ गई । 

यहाँ प्यारे के पूर्वोक्त वचन का सुनना विभाव है, नेत्र के 
कोने में उत्पन्न हुई ललाई का नाश, अथवा उसके द्वारा अमि- 
व्यक्त होनेवाली प्रसन्नता, अनुभाव है ओर इनके द्वारा उत्पत्ति 
के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यंग्य है । 
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भावोदय 
इसी तरह भाव को उत्पत्ति का भाषादय कहते 
हैं। उदाहरण लीजिए 
वीक्ष्य वञ्चसि विपक्षकामिनीहारलक्ष्य दयितस्य भामिनी । 
अंसदेशवलयीकृतां क्षणादाचकपं निजवाहुबरळरीस्‌ ॥ 
> >< xX x 
देखि भामिनी दयित-उर हारचिह्न दुख-सूरि । 
गळ लिपरी निज-सुजलता कीन्हीं छिन सें दूरि॥ 
क्रोधिनी नायिका ने, प्यारे की छाती पर, सै[त के हार का 
चिह देखते ही, जो वाहु-लता कंधे के चारों ओर लिपट रही 
थी, उसे तत्काल खींच लिया । 
यहाँ भी प्यारे. के वक्ष:स्थल पर सात के हार का चिह 
. दोखना विभाव है और उसके कंधे पर से लिपटी हुई सुजलता 
का खींच लेना अनुभाव है । इनसे रोषादिक व्यंग्य हैं । 
यद्यपि भावशांति में किसी दूसरे भाव का उदय और 
भावोदय में किसी पूर्व भाव की शांति आवश्यक है; तात्पये यह 
कि भावशांति और भांवोदय एक दूसरे के साथ नियत रूप से 
: रहते हैं; अतः इन दोनों के व्यवहार का विषय पूथक पथक नहा 
हा सकता । तथापि एक हो स्थल पर दोनों ता चमत्कारी 
हा नहीं सकते, और व्यवहार है चमत्कार के अधोन-- 
.ग्रथौत्‌ जो चमत्कारी होगा उसी की ध्वनि वहाँ कही जायगी 
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ग्रतः दोनों के विषय का विभाग हो जाता है, चमत्कार के 
अनुसार उनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ समझा जा सकता है । 


भावसंघि 


इसी तरह, एक दूसरे से दबे इस नं हा, पर एक 
दसर को दबाने की योग्यता रखते हा, रखे दा भावो 
के एक स्थान पर रहने का 'भाव-संचि? कहते हे । 
उदाहरण लीजिए-- 
सोवनोद्रमनितान्तशङ्किताः शीलशोयेबलकान्तिलेभिताः । 
सकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननीरजश्रिय! ॥ 
x x x x 
जाबन-उद्गम ते सु अहै जे अतिसै शंकित । 
शीळ, शौय, वल, कांति देखि पुनि जे हैं लामित ॥ 
ते मिंथिळाधिपसुता-नयनकमळनि की शोभा] 
संकुचत विकसत निरखि रामतन ळह्दि-ळहि छोभा ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती दै-यैवन के उत्पन्न हो 
जाने के कारण अत्यंत शंकायुक्त और सच्चरित्रता, शूरवीरता 
बल र कांति के कारण लोभयुक्त श्रीजनकनंदिली के नेत्र- - 
कमलो की शोभाएँ, श्री रघुवर के विषय में, संकुचित और 
विकसित हो रही हैं । 
यहाँ भगवान्‌ रामचंद्र के अंदर संसार भर से श्रेष्ठ यौवन 
को उत्पत्ति का एवं वैसी ही सच्चरित्रता, शूरवीरता आदि ` 
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का, देखना विभाव है, तथा नेत्रा के संकोच और विकास 


अनुभाव हैं; और, इनके द्वारा लजा और ओत्सुक्य नामक 
भावों की संधि व्यंग्य है । 


भावशवलता 


रुक दसरे के साय बाध्य-बाध्कता का संबंध 
रखनेघाले अथवा उदासीन रहनेवाले भावों के 
सिश्चण का 'भावशबलता' कहते हैं। मिश्रण शब्द का 
अथे यह है--कि अपने अपने वाक्य में पृथक प्रथक्‌ रहने पर 
भी, महावाक्य का जो चमत्कारोत्पादक एक बोघ होता है, 
उसमें सबका अनुभूत हा जाना। उदाहरण लीजिए 
पापं -इन्त ! मया हतेन विहित सीताऽपि यद्यापिता 
सा मामिन्दुमुखी विना वत ! वने कि जीवितं धास्यति। 
आलेकेय कथं मुखानि कृतिनां कि ते वदिष्यन्ति माम्‌ 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदम्‌, न प्राणितं कामये ॥ 
x १८ x x 
जो सीतहि में तक तजी हा ! किये पाप यह । 
मो चिन वन में कहा जिएगी विधुवदनी वह ॥ 
किमि सञ्जन-सुख़ नैन यहै मम देखि सकेंगे । 
अशुरिन मोहि” दिखाय हाय ! चे कहा कहेंगे ॥ 
जाय राज्य पाताळ यह मोहि न याकी चाह है! 
प्रान हु करें पयान सुदि इनकी ना परवाह हे ॥ 
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सीता को वनवास देने के अनंतर भगवान्‌ राम कहते हे -- 
अरे! मुक्त सतक ने सीता को भी (जो पतित्रताग्रो में 
प्रधान है ) निकाल दिया--यह पाप किया है, हाय ! क्या 
वह चंद्रवदनी मेरे बिना जंगल में जी सकती है? में भले 
मानुसां का मुँह केसे देखे! वे मुझे क्या कहेंगे । यह 
राज्य रसातल में जाय, में जीना नहो चाहता ! 
. यहाँ रे | मुझ मृतक ने' इस शब्द खंड से असया 
सीता को भी निकाल दिया? इससे विषाद्‌, “यह पाप किया 
है! इससे सति, “बह चंद्रवदनी' इससे रूवृति, “क्या मेरे 
बिना जी सकती है ?? इससे वितंक, 'में भत्ते मानुसो का 
मुह कैसे देखू !! इससे लज्जा, 'वे मुझे क्या कहेंगे? इससे 
शका, थोर 'यह राज्य रसातल में जाय, मैं जीना नहीं 
इता !! .इससे निवद; ये भाव पूर्वोक्त विभावों के द्वारा 
अभिव्यक्त हते हैं और उनकी यहाँ शबलता हो गई है 


शवलता के विषय में विचार 


काव्यप्रकाश को टीका लिखनेवालों ने जो यह लिखा है कि 
“उत्तरोत्तर भाव से पूवे पूर्व भाव के उपमदं (दबा दिए जाने) 
का नाम शबलता है?; सो ठीक नहीं; क्‍योंकि “पश्येत्‌ करिव- 
च्चल चपल रे! का त्वराऽहं कुमारी, हस्तालंबं वितर हहहा 
व्युत्कम: कासि यासि |?! इस पद्य में शंका, असूया, धृति, 
स्मृति, श्रम, दैन्य, मति और भ्रौत्सुक्य भाव, यद्यपि एक दूसरे 
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का लेशमात्र भी उपभद्‌ नहीं करते--परस्पर किंचिन्मात्र भी 
नहीं दबाते--तथापि स्वयं काव्यप्रकाशकार ने ही, पाँचवें 
उल्लास में, इन सबकी शवलता को राजा की स्तुति में गुणी- 
भूत बतलाया है। यदि आप कहें कि-- अनेतरभावी विशेष- 
गुण से पूवेभावी विशेष-गुण का नाश हो जाया करता है?” 
यह नियम है, ओर चित्तरृत्तिरूप भावों का, नेयायिकों के 
सिद्धांत के अनुसार इच्छा आदि विशेष-गुण में समावेश होता 
है, अतः विना पूर्वभाव का नाश हुए उत्तर भाव उत्पन्न ही 
नहीं हा सकता, से आपका कहना ठीक नहीं। ते इम 
कहेंगे कि--आप जिसकी वात कर रहे हें, वह नाश न ता 
व्यंग्य होता है, न उसका नाम उपमदे है, न चमत्कारी ही है 
कि उसे व्यंग्यों के भेदों सें एथक गिना जाय। इस कारण 
यां मानना चाहिए कि 


नारिकेलजलक्षीरसिताकदलमिश्र णे । र 
बिलक्षशा यथाळस्वादा भावानां संहता तथा ॥ 


अर्थात जिस तरह नारियल के जल, दूध, मिश्री झर 
केलों के मिश्रण में विलक्षण. स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार भावों के मिश्रण में भी हाता दै । तात्पय यह कि-- 
जैसे पूर्वोक्त नारियल के जल आदि पदार्थे, मिलने पर, एक 
दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करते, किंतु सब मिलकर, bE 
अपना स्वाद देते हुए भी, एक नया स्वाद उत्पन्न कर देते हें; 
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उसी तरह भाव भी अपना अपना आस्वादन करवाते हुए भी एक 
~ 3४ 
नया आस्वादन उत्पन्न कर देते है । 


भावशांति आदि की ध्वनियों में भाव प्रधान 
हाते हैं, अथवा शांति आदि ! 


यहाँ यह समझ लेने का है कि जो ये भावशांति, भावो- 

दय, भावसंधि र भावशबलता की ध्वनियाँ उदाहरणों में दी 
गई हैं, वे भी भावध्वनियाँ दी हैं। जिस तरह विद्यमानता 

की अवस्था में भावों का आखादन किया जाने पर अवस्था का 

प्राधान्य नहों, किंतु भावों का प्राधान्य माना जाता है, इसी 

प्रकार उत्पन्न होते हुए, विनाश होते हुए, एक दूसरे से सटते 
हुए श्रोर एक साथ रहते हुए भ्रास्वादन किए जाने पर भी 
भावों की ही प्रधानता उचित है; क्योंकि चमत्कार का विश्राम 
वहीं ( भाव की चर्वणा में ही) जाकर होता हे, केवल अवस्था 
मात्र में नहीं। यद्यपि उत्पत्ति, विनाश, संधि और शब- 
लता का तथा उनसे संबंध रखनेवाले भावों का--दोनें का-- 
झास्वादन समानरूप में हाता है, अतः कोन प्रधान है और 
कीन अप्रधान यह नहों समभा जा सकता; तथापि जब स्थिति 
को अवस्था में भावों की प्रधानता मानी जा चुकी है, तत्र भाव- 
शांति आदि में भी जिनके शांति आदि हैं. उन अभिव्यक्त 
नेवाले भावों में ही प्रधानता की कल्पना करना उचित है । 
'और यदि यह स्वीकार करोगे कि आवशांति आदि में भाव 
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प्रधान नहीं हैं, किंतु गौण हैं और शांति आदि प्रधान हैं, ते 
जिन काव्यो में भाव व्यंग्य होते हैं भार शांति आदि वाच्य 
हाते है, उनका आप भावशांति आदि की ध्वनियाँ नहीं कह 
सकते । जैसे कि-- 


उपसि प्रतिपक्षनायिकासद्नादन्तिकमञ्चति प्रिये । 

सुदशे। नपनाब्जकाणयोारद्याय त्वरयाःरुणधरति! ॥ 
X X १९ X 
सौत्ति-सदन ते निजनिकट पि आए ळखि प्रात । 
सुतनु-नयनःकोननि उदे भई चुरत ढुति रात ॥ 


एक सखी दसरी सखी से कहती है कि--विशेधिनी 
नायिका ( सौत ) के घर से, सबेरे के समय, जब प्रियतम 


अपने घर आए, तो सुनयनी नायिका के नयनकमलों क कोनों [ 


सं झट अरुण कांति उदय दा आइ । 
यहाँ मूल में “उदियाय? शब्द के द्वारा भाव के उदय को 


प्रतीति वाच्यरूप से ही कराई जा रही है। पर यदि आप : 


कहें कि उदय के वाच्य होने पर भी भाव के वाच्य न होने 
के कारण इस काव्य को ध्वनि मानने में कोई बाधा नहीं 
ता इम कह सकते हैं कि आपके हिसाब से जो प्रधान ददे 
उदय, वह जब काव्य को ध्वनि कइलवाने को योग्यता नहीं 
रखता, तब अप्रधान ( भाव ) के कारण काव्य को ध्वनि 
कहना कैसे बन सकता है ? पर इमारे मत में ता उत्पत्ति 
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के वाच्य होने पर भी जो उत्पत्ति से व्याप्त अमर्ष-भाव प्रधानः 
है, उसके वाच्य न होने के कारण, इस पद्य को “भावादयध्वनि! 
कहना उचित ही है | 
इसी तरह आपके मत.में भाव ध्वनित होता हा ओर शांति 
वाच्य हो, ते वहाँ भी भावशांति की ध्वनि न होगी । जेसे-- 


क्षमापणैकपदयाः पदयोः पतति प्रिये । 
शेषः सरोजनयना_नयनारुणकान्तयः ॥ 


xX X X X 


छुमा करावन सुख्य थळ चरन परे जव कांत । 
कुमळनयनि के नयन की अरुन कांति भइ शांत ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--क्षमा करवाने 
के सवे प्रधान स्थान चरणों पर पति के गिरते ही कमलनयनी 
के नेत्रा की अरुण कांतियाँ शांत हो गई । 
यदि आप कहें कि--इन पद्यों में, शब्दां के द्वारा वाच्य 
जा शांति आदि हैं; उनका अन्वय अ्ररुणकांति के साथ ही है, 
भ्रमष आदि भावों के साथ तो है नहीं; अतः यहाँ अरुणकांति 
के शांति आदि ही वाच्य हुए, न कि उनसे अभिव्यक्त होने- 
वाले रोषशांति आदि । कारण, व्यंग्य ओर व्यंजक दोनों 
पृथक्‌ पथक्‌ होते हैं--यह ता अबश्य मानना पड़ेगा; से यहाँ 
अरुणकाँति की शांति के वाच्य होने पर भी रोष की शांति 
व्यंग्य ही रही; क्योंकि अरुणकांति की शांति व्यंजक है और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २८४ ) 


रोष की शांति व्यंग्य । यदि हम कहें कि--अरुणता के द्वारा 

व्यंग्य जा राष है, उसी का वाच्य शांति आदि के साथ अन्वय 
है- अर्थात्‌ हम व्यंग्य का ही वाच्य के साथ अन्वय मान लेते 
हैं तो आप कहेंगे, यह उचित नहीं । क्योंकि यह सिद्ध 
है कि पहले वाच्य की प्रतीति हाती है,फिर व्यंग्य की; तब यह 
मानना पड़ेगा कि--जिस समय वाच्यों का अन्वय होगा, उस 
समय व्यंग्य उपस्थित ही नहीं हो सकता; फिर बताइए वाच्यों 
के साथ व्यंग्यों का अन्वय कैसा ? दूसरे, यदि ऐसा ही मानों 
ते प्रथम-पद्य (उषसि. ..) में 'सुनयनी के नयन-कमलों में? इस 
वाक्यखंड का अन्वय नहीं हो सकता; क्योंकि अमर्ष तो चित्त- 
वृत्तिरूप हे, वह आँखें में आवेगा कहाँ से? अतः उन वाच्य 
शांति आदि का अरुणकांति आदि के साथ ही अन्वय मानना 
ठीक है; सा इन पद्य में भावशांति आदि वाच्य नहां दो सकती | 
पर ऐसा न कहिए । क्योंकि ऐसा मानने पर भी 


निर्वासयन्ती ध्रतिमड्न्‍रनानां शोभां हरेरेणहशो धयन्त्याः । 
. चिरापराधस्मृतिमांसलोपि रोषः क्षणप्राघुणिका बभूव ॥ 


% १६ १९ X 


स्मृति ते अतिबल भई सुचिर अपराधनि गन की । 
कीम्हीं जाने परम विवशता निज तन-मन को॥ 
सा रिस मिस सा कीन्ह भइ पाहुनि इक छुन की। 
जुवतिन घीरज-हरनि निरखि शाभा हरि-तन की ॥ 


र्‌०*—- १-६८ 
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। , एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--श्ियो के थैये को 
बलात्‌ निकाल फॅकती हुई भगवान्‌ ऋष्णचंद्र की शोभा भ्रगनयनी 
ने ज्योंहदी पान की, योंही बहुत समय के अपराधों के स्मरण के 
कारण अत्यंत प्रबल हुआ भी रोष एक क्षण भर का पाहुना हो 
ग़या--उसका थोड़ा भी साहस न हुआ कि कुछ ते ठडरे । 

इत्यादिक पद्य भी भावशांति की ध्वनियाँ होने लगेंगे। 
क्योंकि यहाँ यद्यपि रोष भाव वाच्य है, तथापि आपके हिसाब 
से जो प्रधान है, वद्द शांति “क्षण भर का पाहुना हुआ”? इस 
'अ्थ से व्यंग्य है। अब यदि आप कहें कि भाव भ्र 
शांति दोनों का व्यंग्य हाना अपेच्चित है, ता यह भी ठोक 
नहाँ; क्योंकि पूवोक्त दोनों पद्यां में शांति रूप से शांति 
:( फिर वह रोष की हो चाहे अरुण कांति की ) और इसी 
तरह उदय रूप से उदय (फिर वह अमर्ष का हो चाहे 
अरुण कांति का ) वाच्य हो गए हैं, अतः वे पद्य उन दोनों 
ध्वनियां के उदाहरण न हो सकंगे। और इस बात को 
खोकार कर लेना--कह देना कि हम तो इन्हें भावशांति और 
भावोदय की ध्वनियाँ मानते ही नहीं, सहृदयों के लिये अनुचित 
है । अतेः यह सिद्ध होता है कि भावशांति आदि में भी प्रधान- 
तया भाव ही चमत्कारी होते हैं, शांति आदि ता गाण होते 
हैं; सो उनका वाच्य होना दोष नही । 

हाँ, भावों की ध्वनियो से भावशांति आदि की ध्वनियां 
के चमत्कार की विलक्षणता में मुख्य कारण यह है कि भाव 
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ध्वनियों में भावों का स्थिति के साथ अम आदि के रूप सें 
अथवा केवल अमष आदि के रूप में ही आस्वादन होता है 
पर भावशांति आदि की ध्वनियों में भावों के साथ शांति आदि 
का अवस्थावाले हाने का भी आस्वादन होता है । 
रसां की शांति आदि की ध्वनियाँ क्यों नहीं होतीं ! 
रसो में तो शांति आदि होते ही नहीं; क्‍योंकि उनका 
. मूल दै स्थायी भाव; और यदि उसको भी उत्पत्ति और शांति 
हाने लगे ता उसका स्थायित्व ही नष्ट हो जाय, उसमें और 
साधारण भावों में भेद ही क्या रहे ? पर यदि कहो कि 
स्थायी भाव की भी अभिव्यक्ति के ता नाश आदि होते है, 
बस, उनको ही उसके शांति आदि मान लेंगे, खो उसमें 
कुछ चमत्कार नहीं; क्‍योंकि अभिव्यक्ति के नाश के उपरांत 
रहेगा ही क्या ? इस कारण उसका यहाँ विचार नहीं किया 
जा रहा है। 
रस भाव आदि अलक्ष्यक्रम ही हैं अथवा लक्ष्यक्रम भी ! 
यह जो पूर्वोक्त रति आदि व्यंग्यो का प्रपंच दै, वह जहाँ 
प्रकरण स्पष्ट हा, वहाँ, जो पुरुष अत्यंत सहृदय दै, उसे 
तत्काल विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का ज्ञान हो 
जाता है. और उसके होते ही, बहुत ही थोड़े समय में प्रतीत हा 
' जाता है. अतः अनुसवकत्ता को कारण और काये को पूर्वी- 
परता का क्रम नहों दिखाई पड़ता, सो इसे 'अलद्धयक्रमः कदा 
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जाता है। पर, जहाँ प्रकरण विचार करने के अनंतर ज्ञात 
होता दे! और जहाँ प्रकरण के स्पष्ट होने पर भो विभावादिकों 
की तकना करनी पड़े, वहाँ सामग्री के विलंब के अधीन 
होने के कारण चमत्कार में कुछ मंदापन आ जाता है, वह 
धीरे धीरे प्रतीत हाता है; से वहाँ यह रति आदि व्यंग्य- 
समूह संलक्ष्यक्रम भी दोता है। जैसे--'“तल्पगताएपि च 
सुतनु:'****' 77 इस पद्य में, जो कि पहले उदाहरण में आ चुका 
है, 'संप्रति’ इसके अर्थ का ज्ञान विलंब से होता है। सो 
उन्हें संलक्ष्यक्रम व्यंग्य भी मानने में काई बाधा नहीं । और 
यह भी नहीं है कि रति आदि की ध्वनियाँ जिस प्रमाण से 
ग्रहण की जाती हैं, उस प्रमाण से उनकी असंलच्ष्यक्रमव्यंग्यता 
सिद्ध हाती हा, जिससे कि हमें उन्हें भ्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
मानने के लिये बाध्य होना पड़े तात्पर्यं यह कि वे संलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य होते ही न हो, सो बात नहीं है। अतएव लच्य- 
` क्रमों के प्रसंग में आनन्दवधेनाचाय (ध्घन्यालोककार) का यह 
कथन है कि “एवंवादिनि देवर्षी पाश्व पितुरधेए- 

सुखी। लोंलाकसलपत्ताणि गणयामास पावतो ॥ 

# यह पद्य कुमारसंभव? का है। इसका पूर्वे प्रसंग ओर अर्थ 

यों है । पार्वती देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ (शव ने उन्हें 
चरण करने के लिये वरदान दिया । और उसका परिपाळन करने के 
लिये उन्होंने महषि नारद को पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय के 


पास भेजा । जब वे उससे विवाह प्रसंग की बात कर रहे थे, उस समय 
की कवि की उक्ति हे कि-- १ 
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इस पद्य में बालिकाओं के स्वभाव के अनुसार भी मुख की 
नम्नता सहित खेलने के कमज्ञा के पत्रों का गिनना सिद्ध हो 

सकता .है; अतः, थोड़े विलंब से, जब नारदजी के किए हुए 

विवाह के प्रसंग का ज्ञान होता है, तब, पीछे से, लज्ा का 

चमत्कार होता है, सो यह ( लज्जा की ) ध्वनि ( अभिव्यक्ति ) 

लक्ष्यक्रम है।” श्रोर अभिनवगुप्ताचाये ( ध्वन्यालोक की 
टीकाल्लोचन के कत्ता ) का भी यह कथन है कि “रस भाव 

आदि पदाथे ध्वनित ही होते हैं, कभी वाच्य नहीं होते, 

तथापि सभी अलच्यक्रम का विषय नहों हैं-श्र्थात्‌ वे 

संलक्ष्यक्रम भी हैं ।?? 

पर, यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि ये रसादिक 

. संलक्ष्यक्रम भी हों, ते अबुरणनात्मक ध्वनियां के भेदो के 
प्रसंग में “अधेशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद होते हैं? । यह 
अभिनवगुप्त की उक्ति ओर “से यह बारह प्रकार का हे” 

यह सम्मट भट्ट की उक्ति असंगत हो जायगी । क्योंकि व्यंजक 
अथे दा प्रकार का होता हे--एक वस्तुरूप, दूसरा अलं काररूप । 
और उनमें से प्रत्येक स्वतःसंभवी ( अर्थात्‌ संसार में उपलब्ध 
हो सकनेवाला ), कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कविकह्पित कथन 
मात्र से सिद्ध ) और कविनिवद्धवक्तभौढोक्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कंवि 
ने जिसका अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, उस वक्ता की प्रोढ़ोक्ति 


नारदजी ने पिताजी के पास इस तरह बात की, तो पावेती नीचा 
सुँह करके जा खेलने के कमळ थे, उनके पत्रों को गिनने लगी । 
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मात्र से सिद्ध ) इन तीन तीन उपाधियों से युक्त होते हैं;. अत: 
जिस तरह व्यंग्य वस्तु और अलंकार ६-६ रूपों में अभिव्यक्त 
होते हैं, उसी प्रकार रसादिक भी ६ रूपां में अभिव्यक्त 
होंगे, भार इस तरह पूर्वोक्त भेद, बारह की जगह अठारह 
होने चाहिए। 

इसका प्रत्युत्तर यह दै कि अमिनवगुप्तादिकों के अभि- 

प्राय का इस तरह वशेन कर दो कि स्पष्ट प्रतीत हेनेवाले 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के परिज्ञान होने के 
झनेतर, क्रम का ज्ञान न होकर, जिस रति आदि स्थायी भाव 
की अभिव्यक्ति होती है, वही रसरूप बनता है, क्रम के लक्षित 
होने पर नहीं । क्योंकि रखरूप होने का आर्थ ही यह.है कि 
स्थायी भाव का, झट से उत्पन्न हानेवाले अलौकिक चमत्कार 
का विषय बन जाना, यह नहीं कि धीरे धीरे समभने .के. बाद 
उसमें भ्रलौकिक चमत्कार का उत्पन्न हो जाना। अतः जिस 
रति-आदि की प्रतीति का क्रम लक्षित हो जाता है, उसे. वस्तु- 
मात्र--अर्थात्‌ केवल रति आदि ही--कहना चाहिए, रसादिक 
नहीं । से उनकी उक्तियां का विरोध नहीं रहता । तात्पय यह 
कि इस तरह रस आदि के छः भेद भी वस्तु के ही अंतर्गत हो 
जाते हैं, सा अठारह भेद लिखने की आवश्यकता नहीं रहती ।: 
पर, इस 'बात को सिद्ध करने के लिये कि 'अलक्ष्यक्रम होने पर 
छवी रस मानना चाहिए और लक्ष्यक्रम होने पर नहीं”; युक्ति 
विचारने की आवश्यकता है । अर्थात्‌ इस कथन में कोई युक्ति, 
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नहीं है, अतः संलक्ष्यक्रम होने पर भो रस मानने में कोई बाधा 
नहीं# । रहा पूर्वोक्त अभिनवगुप्त का वाक्य, सो उसमें जो 'रस, 


$ यहाँ भी नागेश भट्ट की टिप्पणी हे, ओर मार्मिक है। दे कहते हैं 
कि विभाव आदि की प्रतीति और रस की प्रतीति में जो सूक्ष्मकाळ 
का अंतर होता हे, जिसे कि क्रम कहा जाता है, उसकी यदि सहृदय 
पुरुष को ग्रतीति हो जावे, तो विभावादिकों के और रस के पृथक-पृथक 
प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय भी विभावादिकं 
की प्रतीति पृथक रहेगी, ओर इस तरह विगलितवेद्यांतरता--अर्थात्‌ रस 
के ज्ञान के समय दूसरे ज्ञातव्य पदार्थों का न रहना-नहीं बन सकती । 
आर जव तक चह न बन, तब तक उसे रस कहा ही नहीं जा सकता । 
रही रस की विगलितवेद्यांतरता, सा वह ता सभी सहृदयो को संमत हे, 
अतः आप ( पंडितराज ) को भी हे ही । सो इस बात में साधकयुक्ति 
है, फिर इसे युक्तिरहित कहना ठीक नहीं। यह तो है प्राचीन विद्वानों 
की रीति से समाधान । 

अब नवीन विद्वानां'का समाधान सुनिए । वे कहते हैं कि--कोई 
पद्‌ अथवा पदार्थ वक्ता आदि की विशेषता ओर प्रकरण आदि का साथ 
हाने पर ही व्यंजक हे सकता है; अतः यह सिद्ध हाता है कि उनके 
सहित ही विभावादिकों का ज्ञान होने के नंतर रस की प्रतीति होती 
है, ओर विभाव शादि के ज्ञान तथा रस की प्रतीति के मध्य में जा क्रम 
रहता है, उसके न दिखाई देने के कारण अळक्ष्यक्रम कहा जाता हे । 
अब सोचिए कि यदि प्रकरण आदि के ज्ञान का विलंब होने से विभाव 
आदि के ज्ञान में विळंब हा भी जाय, तथापि, पूर्वोक्त उदाहरण में, 
अलक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं हाती । क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान 
ओर उसके उत्पन्न करनेवाले प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर 
अलक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, किंतु विभावादिकों के ज्ञान से उत्पन्न 
होनेवाले रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाती है । इसी 
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साव आदि” अर्थ लिखा है, वहाँ रस आदि? शब्द का अथे 
(रति प्रादि! समझना चाहिए, वास्तविक रंस नहीं । 
ध्वनियां के व्यंजक टी 


~ ममी 
से इस तरह यह जो रस आदि ध्वनियां का -न्यंनक- 


निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पदां, वर्णों, रच- 
जाश्रों, वाक्यों, प्रबंधों ( मंथें ) और पद के अशो एवं जो 
अचररूप नहों हैं, उन रागादिकों के द्वारा निरूपण की जाती 
है। उनमें से प्रत्येक का विवरण सुनिए-- 
पदध्वनि 

यद्यपि वाक्य के अंतर्गत जितने पद होते हैं, वे सभी 
अपने अपने अर्थ को उपस्थित करके, समान रूप से ही, वाक्यार्थ 
के ज्ञान का साधन होते हैं, तथापि उनमें से कोई एक ही पद 


अभिप्राय के अनुसार “अर्थेशक्तिमूळक के १२ भेद होते हैं” इस अभि- 
नवगुप्त की उक्ति को ओर चिभावादिकों के अतिरिक्त अन्य किसी 
चाच्यार्थं की अपेक्षा से क्रम भी अहण किया जा सकता हे, सो लक्ष्यक्रम 
होने की उक्ति को- दोनो का--किसी तरह ठीक कर लेना चाहिए । 
सहृदयो का अनुभव इस वात की साक्षी नहीं देता कि विभावादि की 
प्रतीति के अतिरिक्त अन्य किसी वाच्यार्थ की प्रतीति हाने पर भी विग- 
लितविद्यांतरता हा जाय, कि जिससे चाच्यार्थ और विभावादि के क्रम 
का ज्ञान होने पर भी रसत्व नष्ट हो जाय। तात्पर्य यढ कि विगलित- 
चेद्यांतरता विभावादि की प्रतीति और रस की प्रतीति का क्रम न 
जानने पर हो जाती है, वाच्यार्थं और विभावादि के क्रम से उससे कुछ 
. संबंध नह । 
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काम कर जानेवाला अतएव चमत्कारी होता है कि जिसके 
कारण काक्य को ध्वनि ( उत्तमोत्तम काव्य ) कहा जा सके | 
जेसे--' मंदमाक्षिपति?”ः अथवा ““हरुए रही उठाय”? इसमें 
` “मंदस!? अथवा “'हरुए!! शब्द । 
वणे, रचना ध्वनि 

रचना ओर अक्षर, यद्यपि पदों और वाक्यों के अंतर्गत 
होकर ही व्यंजक होते हैं, क्योंकि प्रथक्‌ रचना और अक्षरमात्र 
ता व्यंजक पाए नहीं जाते; अतः यह कदा जा सकता है कि 
वैसी रचना और वर्ण से युक्त पद और वाक्य व्यंजक होते 
हैं। से उनकी व्यंजकता में जा पदाथे विशेष रूप से रहने- 
वाले हैं, उन्हीं में इनका भी प्रवेश हो जाता है, अतः इन्हें ` 
स्वतंत्र रूप से.व्यंजक मानने की आवश्यकता नहीं रहती, 
तथापि पदों और वाक्यों से युक्त रचना और वर्ण व्यंजक है 
अथवा रचना और वर्ण से युक्त पद भ्रौर वाक्य; इन दोनों में 
से एक वात को प्रमाणित करने के लिये कोई .साधन नहीं है, 
इस कारण प्रत्येक की व्यंजकता सिद्ध हा जाती है। जैसे कि 
घड़े का कारण चाकसहित डंडा माना जाय अथवा डंडा- 
सहित चाक; इनमें से जब एक बात को सिद्ध करने के लिये 
कोई प्रमाण नहीं है, तब--चाक आर उसे फिराने का डंडा-- 
दोनों पृथक पृथक कारण मान लिए जाते हैं। सो वर्ण और 
रचना को भी प्रथक व्यंजक मानना अनुचित नहीं । यह तो है 
प्राचीन निद्वानों का मत । 
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परंतु नवीन विद्वानों का उनसे मतभेद है। वे कहते हैं 
'कि--वर्ण और उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की वेदर्सी आदि 
रचनाएँ माधुय आदि गुणों को ही अभिव्यक्त करती हैं, रसो 
को नहीं; क्योंकि ऐसा मानने में एक ते व्यर्थे ही रसादिकों 
के व्यंजकों कीः संख्या बढ़ती है; दूसरे, इसमें कोई प्रमाण भी 
नहीं। पर, यदि आप कहा कि माधुर्य आदि गुण रसों में रहते 
हैं, अतः उन्हें अभिव्यक्त किए बिना केवलःगुणां की अभिव्यक्ति 
कैसे की जा सकती है? सो ठीक नहीं; क्योंकि बिना गुणी 
'की अभिव्यक्ति के गुणां की अभिव्यक्ति न होती हो--यह कोई, 
नियम नहीं है। देखिए, इस नियम का, नासिका आदि 
` तीन इंद्वियों में, भंग हो गया है | वे गंध आदि गुणां को 
अभिव्यक्त करती हैं, पर उन गुणों से युक्त प्रथिवी आदि 
पदार्थों को नहीं.! अर्थात्‌ नाक से पृथिवी का अनुभव नहु 
होता, केवल गंध का ही होता है इत्यादि । इस तरह यह 
सिद्ध होता है कि गुणी, गुण और इनके अतिरिक्त अन्य 
“तटस्थ पदार्थों को अपने अपने भ्रभिव्यंजक उपस्थित करते है; 
'फिर वे कभी परस्पर संमिलित रूप से और कभी उदासीन रूप 
से उन उन ज्ञानों ( दर्शन-श्रवणादिकों ) के विषय हो जाते हैं, 
बैसे ही रस और उनके गुण भी अभिव्यक्ति के विषय होते हैं-- 
प्रथात्‌ वे प्रथकू पृथक व्यंजकों से उपस्थित किए जाते हैं, 
भर, फिर कभी सम्मिलित रूप से तथा कभी उदासीन रूप से 
अहण किए जाते हें । सारांश यह कि वणा और रचनाओं को 
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( रच्छ ) ° 
रसों का व्यंजक मानना ठीक नहीं, उन्हें केवल गुणों का 
व्यजक मानना चाहिए |] . 
वर्णी ओर रचनाओं की व्यंजकता का उदाहरण “तु 


तमालतरुकातिलंघिनौस्‌ ...?! इत्यादि पहले बता हो 
चुके ह । 


वाक्यध्वनि 
वाक्यों की व्यंजकता का उदाहरण भी ““आविभूता यद- 
वधि मधुस्यंदिनी......!? इत्यादि दिखाया जा चुका है | 
प्रबंधध्वनि 


प्रबंधां--अर्थात्‌ प्रंथॉ--की व्यंजकता के विषय में सुनिए । 
शांत-रस का उदाहरण है “योगवासिष्ठ”” एवं करुण-रस का 
उदाहरण है “रामायण? । और रत्नावज्ञो आदि ता. श्व'गार 
के व्यंजक होने के कारण प्रसिद्ध ही हैं। रहे भाव के उदा- 
हरण, सो उनमें मेरी ( पंडितराज की ) बनाई हुई “गंगा- 
लहरी” आदि पाँच लहरियाँ हैं । 

पदेकदेशध्वनि 

पदो के अंशं की व्यंजकता का उदाहरण, जैसे पूर्वोक्त 
“निखिलमिदं जगदंडकं वहामि!? इस पद्यांश में अल्पाथेक "क? 
-रूपी तद्धित-प्रत्यय वीर-रस का भ्रसिव्यंजक है । अर्थात्‌ उस . 
प्रद्यय से वाक्य का यह तात्पये हो गया, कि यह छोटा सा 
जगत्‌ का गोला क्या चोज हे, जिससे वक्ता का उत्साह, जो 
वीर-रस का स्थायी भाव है, प्रतीत हाता है। इसी तरह 
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रागादिकों की भी व्यंजकता 
पं सहृदयों का हृदय ही प्रमाण है। अर्थात्‌ यदि उनका 
झनुभव है, ता उसे भी स्वीकार करना चाहिए । 
इस तरह इन रसादिकों के प्रधान होने पर उदाहरण निरू- 
पण कर दिए गए हैं। जब ये गौण हो जाते ह, तब उनके 
उदाहरण और नाम ( रसवान्‌ आदि ) वर्णन किए जायँगे ।# 


एक विचार 


इस विषय में भी विद्वानों का मतभेद दै। कुछ विद्वान 

कहते हैं कि-“जब ये रसादिक प्रधान होते दें, तभी इनको 

रसादिक कहना चाहिए, अन्यथा रति आदि ही कहना 

चाहिए । सो गैणणता की अवस्था में, “रसवान्‌”? नाम में जा 

“रस शब्द है, उसका अथे रति आदि ही दे, ः£गार 
आदि नही ।?? 

दूसरे विद्वानों का कथन है कि “रसादिक तो वे भी हैं, 


पर उनके कारण उन काव्यों को ध्वनि ( उत्तमोत्तम कान्य) 


नही कहा जा सकता ।?? 


$ खेद है कि पंडितराज अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण न कर सके। 
उनका ग्रंथ अपूर्ण ही प्रास हाता है और उसमें यह प्रकरण नहीं 
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'हिंदी-रसगंगाघर' में आए हुए पद्यो की सची 


पद्य का प्रथमांश 

र्‌ 
अकरुण सूषासाषा 
अकरुणहदय 
अदृश्यदशनोा हासो 
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अध्वव्यायामसेवाच्ये: 
अनुभावपिधानार्था 
अनुभावास्त्वमी तृष्णा 
.आ्नौचित्याहते 
ग्रपहाय सकल 
अपि वहलदहनजालं 
अपि बक्ति गिरां पति: 
अमषंप्रातिकूल्येष्यो 
अयाचितः सुख 
ययि पवनरयाणां 


१ 
संस्कृत-पत्य 
पृष्ठांक | पद्य का प्रथमांश पृष्ठांक 
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२२४ | अष्टावेव रसाः | ८४ 
२४३ | अहितत्रत पापा २६३ 
२५८६ ञ्‌ 


१४५ | आकुच्चिताक्षि सन्द्रं च १२१ 
७ | आत्मस्थः परसंस्थश्च १२० 
११५ | आसूलाद्रत्रसानाः २३१ 
११४ ' आयातैव निशा २०० 
२६३ | आलीषु केलीरभसेन २३६ 
१६४ | आविभूता:यदवृघ्तिः ७५ 
२५२ | आसायंसलिलभरे' १७४ 
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पद्य का प्रथमांश 
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ए 
एकैकशो ह्वन्द्वशा वा 
एसिविशेषविषयैः 
एवंवादिनि देवर्षी 
“बमो 
भ्राण्णिई दोव्बल्ल' 
प्रा 
भ्रात्पातिकैमेनः क्षेपः 
क 
कलितकुलिशघाताः 
कस्तूरिका तिलक 
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१०८ | कुचकलशयुगान्त २१५ 
१२१ | कुण्डलीकृतकादण्ड १३० 
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२३४ | खण्डितानेनत्रकजालि १६८ 
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२७२ | गणिकाजामिलसुख्यान्‌ १७० 
गाढमालिङ्गय सकलां २४१ 
३६ | शुरुमध्यगता मया ३० 
गुरुमध्ये कमलाच्ती १६५ 
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चराचरजगञ्जाल ११७ 
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पद्य का प्रथसांश 
चिन्तामी लितमानसो 
चिर चित्तेऽवतिष्ठन्ते 
चुम्बनं देहि मे भार्ये 
त्‌ 
तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेः 
तन्मञ्जु मन्दद्दसितं 
तपस्यतो भुनेवेक्त्रात्‌ 
तहपगतापि च सुतनुः 
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` इष्ट कासनसंस्थिते 
. देवभत्त गुरुखामि 
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धनुविदलनध्वनि 
ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे 


( ३ )` 


पृष्ठांक 
१७७६ 


१०२ 


१४७ | निर्वासयन्तीँ 
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२६७ 
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निःशेषच्युतचन्दन॑ ३२ 
नीचे५पद्दसित १२१ 
नृपापराघाएलहोष २४५ 
प 
'पदार्थ वाक्यरचना १६७ 
परिस्रदितस्णाली ८१ 
परिहरतु घराँ ११५ 
परिष्कुर्वन्त्वर्धान द 
पश्यामि देवान्‌ ११८८ 
पापं इन्त मया २८३ 
पाषाणादपि पीयूष ४ 
` प्रत्युद्वता सविनय १३४ 
प्रमोदभरतुन्दिल १५७ 
प्रसंगे गोपांना २४४ 
प्रहरविरती मध्ये ४६ 
ie 
'ब्रह्मन्नभ्ययनस्य १४६ 
हि भ 
भम घम्मि्र वीसत्थो ३४ 
` अवद्द्वारि ्रध्यञ्य २६६ 
. अवन करुणावती २७३ 


पद्य का प्रथमांश 
भास्कर सूनावस्तं 
भुजगाहितप्रकृतयो। 
भुजपजरे गृहीता 
भूरेणुदिग्धान्‌ 
म्‌ 
समधुरतरं स्मयमानः 
मधुरसान्मधुरं 
मननतरितीण 
मलयानिलकाल 
मां कुरु कशां कराव्जे 
मित्रात्रिपुत्रनेत्राय 
मुच्चसि नाद्यापि 
य्‌ 

यथा यथा तामरसा 
यदवधि दयितो 
यदि लक्ष्मण सा 
| यदि सा मिथिलेन्द्र 

यस्याद्दामदिवानिशा 

यावनोद्गमनितान्त 

र्‌ 
रण दीनान्‌ देवान्‌ 
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पद्य का प्रथमांश 
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२१७ | सजातीयविजातीयै ८६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


पद्य का प्रथमांश 
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डा 
अकरुन-हिय पिय _ 
झटपट बोलत बैन 
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हिदी-पढा 
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२२२ 
१६२ 
२८६ 
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२२५ 
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ऊंचे कबरिन. १३६ ग, 
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२५३ | जनमी जब ते जग में. `&६ 
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